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एक हर्ट: 


श ०५ हे छ * ६ ” 
भारतीय साहित्य में एक से एक उत्तम चरित मोजूद हैं, जो“ 
प्राचीन काल सें भारत की जनता को जीवन-प्रेरणा देते रहे हैं और 
जिनके सट्टारे श्राज भी भारत की संस्कृति स्थिर है। ऐसे ध्वी प्रशस्त 
श्रौर उत्तम चरिश्रों में सतीशिरोमणि श्जना का भी घरित्र गिना जा 
सकता दे । अजना सती का चरित मह्दिला-समाज के लिए महान 
श्र हे पु 

उद्वीधन है, जीवन को उन्नत बनाने बाला प्रशस्त पाठ है भोर प्रमाद या 
सम्मोह्द से पथच्युत न होने देने के ज्िए जाज्व॒ल्यमान प्रकाशस्तभ हैं। 


एक समय था, जब भारत देश में दाम्पत्य-जीवन की मधुरता 
का पार नहीं था | पति और पत्नी में सवा 'ण की भावना थी । एक 
दूसरे में अपने अस्तित्व को विलीन कर देने की साध थी। पत्नी 
भर्धांगिनी थी ओर पति भ्र्धोग था। दोनों एक दूसरे के विना अपूर्श 
थे। दोनों मिलकर एक ठम्पती बनते थे और उसी में झपने गृहस्थ- 
जीवन फी सार्थकता समझते थे | जद्दों इतनी गद्दरी आत्मीयता हो चहों 
अधिकारों की साँग का प्रश्न द्वी केसे उपस्थित हो सकता था ? ध्रतपुव 
पद्दों कोरा समपंण था--दान था, झ्ादान की श्भिलापा तक नहीं थी । 

मगर श्ाज वह युग नहीं रहा। युरोपवासियों के ससर्ग ने हमारे 
गृहस्थजीषन फो चुरी तरह प्रभारित किया है। उस प्रभाव से हमारे 
देश के गाहंस्थ्य जीवन की नींव हिल रही हू | श्राज वह्द पविन्नता, वह 
चास्सीयता, यह स्पास्मस्मर्पण की सदभावना समाप्त हो रही है। 
दाम्पत्य फीयन के मधुर रमर फा खोत सूसा जा रहा जान पण्ता है। 

हमें यद् स्मरण रखसा ऐगा कि दाम्पत्यजीवन शोर पारिधाग्कि 


पु 
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जीवन ही किसी देश की संस्कृति के प्रधान आधार होते है । श्रगर 
पारिवारिक जीवन विषेज्ञा बन गया तो समझ लीजिए कि संस्कृति की 
श्रात्मा को घुन लग गया। श्रतएव यदि हम श्रपनी सस्क्ृति को कायम 
रखना चाहते है तो हमें दाम्पत्यजीवन और पारिवारिक जीवन को उसी 
साचे में ढठालना होगा जिसकी आज्ञा भारतीय सस्कृति देती है । * 

राजनी तिक पराधीनता के फलस्वरूप हमारे देश से सास्कृतिक परा- 
घीनता भो आई है। हमने राजनीतिक पराधीनता के दुप्फल पहिचाने भर 
उसके विरुद्ध ताकत लगाई। नतीजा यह हुआ कि देश स्वाधीन हो गया मगर 
यह रचाधीनता अभी तक राजनीतिक स्वाधीनता ही है। इस स्वाघीनता को 
पाकर भी हमे सांस्कृतिक स्वाधीनता पाना श्रभी शेप है । असली स्वा- 
घीनता यही है । इसे प्राप्त करना कठिन अवश्य है क्योंकि सास्क्ृतिक गुलामी 
ने हमारे मस्तिष्क ओर हृदय पर अधिकार कर रक्‍्खा है और बहुत से 
भारतीय उस गुलासी को वरदान मानते हैं। इस प्रकार पराधीनता मिट 
जाने पर भी पराधीनता के दुष्फलो से हम अभी तक मुक्त नहीं हो पाये 
है। फिर भी उनसे हमें मुक्त होना ही होगा। अन्यथा राजनीतिक 
स्वाधीनता का कोई मूल्य नहीं रह जायगा । 

सांस्कृतिक स्वाधीनता को पाने के लिए, गाहंस्थ्यजीवन को मधुर 
ओर आननन्‍्दसमय बनाने के लिए ओर जीवन की पतरित्नता प्राप्त करने के 
लिए भारतवर्ष के आदर्श चरित बहुत कुछ उपयोगी हो सकते हैं। इसी 
विचार से सती अ्रजना का चरित पाठकों के ससक्ष उपस्थित किया जा 


रहा है। ु 

पूज्य श्री जवाहरलालजी महाराज ने अपने प्रतिभाकौशल से इसे 
झाधुनिक रूप देने का सुन्दर प्रयत्न किया है; प्रत्येक भारतीय रमणी 
के लिए णह पठनीय भौर श्राचरणीय है। आशा है इससे लाभ उठा 
कर पाठिकाएँ और पाठक परिश्रम को सार्थक करेंगे। 


>-शोभाचनन्‍द्र भारिनल्ल 


ग्रकाशकीय निवेदन 


पाठक मसहानुभाव | 

लीजिए, पूज्य श्री जवाहरत्ञालजी मद्दाराज के श्रोजस्वी, प्रभाव- 
शाली श्रौर जीवनप्रेरक व्याग्यानसाहित्य मे से यह सोलहवीं किरण 
आपके फरकमलों में उपस्थित हे | इसमें सती श्रजना का चरित दिया 
गया हूँ | यह चरित श्राज समाज के लिए बडा ही उपयोगी है। हमारी 
हादिक अ्भिलापा है कि यह पावन चरित प्रत्येक महिला के हाथ में 
पटेचना चाहिए | 

कठिनाइयोा 

केसी-फर्सी विरोधी परिस्थितियों में हम श्री जवाहर-साहित्य के 
प्रकाशन-उ5र्य को श्रग्मसर कर रहे हैँ और शीघ्रता के साथ फिरणो पर 
फिरणें पाठकों फी सेवा से उपस्थित करते जा रहे है, यद्द कहने की 
जरूरत नहीं। स्वगीय पूज्य श्री के ध्यारयानों मे उत्तम-उत्तम विचार 
भरे है थोर वे विचार न केवल जन समाज के लिए, न सिर्फ भारतपर्प 
फ्रे लिए, अपितु पिश्य के लिए समान रूप से उपयोगी है | ऐसे उत्तम 
घोर उपयोगी परियारों का थोटा सा भाग ही श्रम्मी तक प्रकाश में थाया 
६ झोर पधिफाश भाग ब्याख्यानों फी फाइलों में ही दन्दर €। अगर 
एसपी प्रदार शीघ्रगापर्दक कार्य ऐोतारहे सो भी कई वर्ष सदऊे प्रकाशन सें 


लग जाएँगे। कम से कम पचास किरणो के बिना तो काम चल ही 
नहीं सकता | हमने अपने सन से पचास किरणा के प्रकाशन की योजना 
निश्चित कर ली थी। श्रागे की बात श्रागे सोचते। मगर जैसा कि 
कहा जा चुका है, विरोधी परिस्थितियो के कारण अब यह सम्भव 
दिखाई नहीं देता । 


स्व० पूज्य श्री के व्याख्यान स्थानकचासी सम्प्रदाय की एक श्रनमोक्ष 
निधि है | उन पर हमे अभिमान है । इस निधि को हम सर्वस्गधारण 
के सासने रख देना अपने सम्प्रदाय के लिये गौरव की चीज सममते 
ड् सिर्फ शा ह्‌ ७ 6. 
हैं। सिर्फ इसी कारण साहित्यप्रकाशन का काय हमने हाथ में लिया 
है । लेकिन पूज्य श्री के श्रनन्‍य भक्त कहलाने वाले हमारे ही कुछ वन्धु 
शायद हमारे इस प्रयत्न को पसन्द नहीं करते । 


फिर कीमत के विषय में 


एक भाई का कहना है कि जब साहित्य-प्रचार के निमित्त फण्ड 

इकट्ठा किया गया है तो जवाहरसाहित्य लागत से आधे मूल्य में क्यों 
नहीं दिया जाता १ शायद श्ोरों का भी ऐसा खयाल हो तो स्पष्टीकरण 
कर देना आवश्यक है। मण्डल के व्यावर-अधिवेशन में श्री जवाहर- 
साहित्य के प्रकाशन ओर प्रचार के लिए. फरड इकट्ठा किया गया है | 
उस फण्ड के विषय में यह भी तय हुआ है कि किसी दूसरे काम में 
खर्च न किया जाय। इधर साहित्यप्रकाशन का काय तो बगढ़ी- 
ऑश्यधिवेशन मे जवाहर साहित्य समिति भीनासर को सॉपा गया, मगर 
फण्ड सारा मण्डल में ही सुरक्षित रक्खा है। उस फण्ड में से एक 
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पाई का भी उपयोग न करते हुए सी हमने हजारों पएछ्ठो का साहित्य 
क्षागत मूल्य में प्रकाशित किया हैं और करते जा रहे है | लागत से वसूल 
होने वाले धन फो भी साहित्यप्रचार के ही कार्य में व्यय करने के लिए 
विभिन्न प्रकाशकों से चचन लेते जाते है। इस प्रकार जहां श्री जवाहर 
साहित्य लागत कीसत से पाठकों को मित्र रहा है बहीं हजारो की 
रकम साहित्यप्रचार के लिए सुरक्षित हो गई है, जिससे भ्रविष्य में 
उत्तम साहित्य का सरलतापुर्वक प्रकाशन किया जा सकेगा । दृसरी 
साहित्यिक पुस्तकों की अ्रपेत्ञा हमारी किरणों का मुल्य बहुत कम दै | 
साहित्य का प्रचार बराबर बढ़ता जा रहा है और सर्वसाधारण ग्राहको 
फी और से मूल्य सम्बन्धी खास शिकायत भी नहीं की जा रही ह । 


जब तक साहित्य के लिए हकट्वा किया हुश्रा रुपया मण्डक्त के 
पास सुरक्षित है भौर उसका कुछ भी भाग समिति की भोर से होने 
घाले प्रकाशन फे निमित्त नह्ठी मिलता तब तक लागत मूल्य पर ही 
हम साहित्य प्रकाशित करने के लिए सजबूर है | 


आभार 


यह सोलहथी किरण बीकानेर निवासी श्रीमान्‌ सेठ फूसराजजी सा 
वच्दरायत वी झोर से प्रकाशित हो रही है । इस पुस्तक से द्वोने पाली 
शाय फो धाप छानप्रचार मे ही व्यय करेंगे | बच्छावतर्जी साहित्यप्रेमी 
सलन हैँ | सामाजिक शोर धार्मिक कार्यों में सर्देव प्रमुय भाग लेते 
रएते ट। झापके धयत्म से फ्लकता में स्थानक्यासी सम्प्रदाप का "व 


विशाल मकान ऐो गया 8 | रसके लिए चापने यटी लगन से 
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किया है। एक व्यक्ति जब तक अगुआ नही बनता तब तक कोई बड़ा 
काम नहीं होता। इस दृष्टि से इसका बहुत कुछ श्रेय श्रापको ही है । 

बच्छावतजी सुधरे हुए विचारों के सजन है| रूढ़िवादी कतई नहीं । 
आपने अपने बाहुबल से श्रच्छी सम्पत्ति द्वी नद्दी उपार्जित की है बल्कि 
सान-प्रतिष्ठा भी उपाजिंत की हैं। आपके स्वभाव में ओर वाणी से 
मिश्री की मिठास है। हृदय अ्रत्यन्त स्वच्छु ओर कोमल हे । आपसे 
मिलकर प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न होता है। आप बडे ही मिलनसार प्रेमी है | 
श्री बद्ाचतजी हमारे इस आयोजन में मठठगार हुए हैं ओर शअ्रन्य 
समाज एपं धर्म के कायों में लगे रहते ह। इसके लिए हम आपके 
श्राभारी हैं । 

श्री जेन ज्ञानोदय सोसाइटी राजकोट ओर श्री हितेच्छु श्रावक 
मण्डल, रतलाम के प्रति भी हम अपना आभार प्रदर्शित करते हे, 
हृजिनके सहयोग से हम इस चरित को प्रकाशित फर सके हैं | 


निवेदक ++- 
भीनासर | चम्पालाल बाॉडिया, 
(बीकानेर) 
बसंतपंचमो, | मन्नी, 
२००४ श्री जवाहर साहित्य-समित्ति | 


४. हद 


जन्म 


प्राचीन काल में इसी भव्य भारतवे में महेन्द्रपुर तामक 
एक्र सुन्दर नगर था। जिस समय फ्री यह कथा है, उस 
समय महेन्द्रपुर का राजा महेन्द्र था। राजा महेन्द्र की पत्नी 
का नाम राती मनोत्रेगा था। राजा महेन्द्र के यहाँ कई पुत्रों 
का जन्म होने क्रे पश्चात्‌ एक कन्या का जन्म छहुआ। आज- 
कल की भांति उस समय कन्या फा जन्म विपत्ति छा शवतार 
नएीं समझा जाता था। अतणव दक्यारत्न फा जन्म होने 
पर माता-पिता ने बड़े चाव से ज्न्मोत्सव मनाया ओर कन्या 
का त्ताप्त रक्खा-श्ेजना । 


अजना विकार-युक्त दृष्टी वालों फो भी सुधारने बाली 
थी। विरुत रष्टि वालों दी पोॉंखों में सदायार रूपी अंजन 
आजते चाटी घए भंजना थी। वह परमात्मा के स्वरूप को 
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पहचानने वाली थी ओर साथ ही साथ सुन्दरी भी थी । 

संसार में सोने में सुगंध नहीं देखा जाता। इसी प्रकार 
संसार में गुण ओर सोन्दय का एक ही स्थान पर मिलना 
भी कठिन माना जाता है। जहाँ रूप है-सौन्दर्य है चहों 
प्रायः गुणों की न्‍्यूनता दिखाई ठेती है और जहों गुण ह 
वहाँ सौन्दर्य प्रायः नही होता । परन्तु अजना में सौन्दर्य के 
साथ सदूगुणों का भी खुन्द्र समन्वय हुआ था। इस प्रकार 
उसने सोने में सुगेध की कहावत चरितार्थ की थी | 

राजा महेन्द्र अजना को देखते तो उनकी प्रसन्नता का 
पार न रहता । वह मन ही मन्न सोचते-यह कन्या अवश्य 
ही हमारे कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाणगी । अजना को छुयोग्य 
बनाने के लिए राजा महेन्द्र ने उसकी शिक्षा आदि की डचित 
व्यवस्था की ! 

क्या आजकल के माता-पिता अपनी कन्या को कन्योचित 
शिक्षा देने की ओर ध्यान देते हैं” आज के रोग कब्या को 
लाड़ भले ही लड़ा ले परन्तु कनन्‍्योचित शिक्षा देने, की ओर 
बहुत ही कम ध्यान देते हैं । 

' अंजना पढ़-लिख कर होशियार वनी । कुमारी-अवस्था 


__ में अजना ने विद्या का अभ्यास किया। अब वह विवाह के 


श्य हो गई । न 


कक 


द्‌ 
विवाह की /चिन्ता 


हन्या जब विवाह के योग्य हो जाती दे तो उसछे विवाह 
की चिन्ता माना-पिता को स्वभावत' होती ही है। अजना 
फो विवाष्ट के योग्य जानकर राज़ा महेन्द्र दिचर करने 
लगे-- यद्यपि अजना फो खुयोग्य ही वर मिलेगा, परन्तु इस 
विषय में में ्रपनी प्रजा की सम्मति ले लेँ तो जया हज है ? 
इससे पजा को यट भी विठित हो जायगा कि किस उस्र में 
विवाए करना योग्य है ? और फसे चर के साथ संबध करना 
चारिप ? म॑ घालविवाद का विरोधी हैं। अ्रतएव प्रजाऊनों 
छेसामने घपनी ऐी कन्या का श्रादर्श उदाहरण उपस्थित 
फरफे मुझे स्पष्ट फर देना चाहिए कि में बालविवाह फा 
विरोध करता है । कन्या को प्रजाजनों के सामने बुलाफर 
मुत्ते यह भी प्रकट कर देना चाहिंग फि अप कन्या चास्तव 
में ही पियाए के योग्प हो गई ए | फिस प्रकार के चर के साथ 
कन्या फा विवाए झरना चाटदिए, इस स्वध में भी प्रज्ञाननों 
पी राय लेना उचित ऐोगा।' 

शजा महेन्ठ ने इस प्रदार दियार प्र रानी से फटा- 


'पजना को तयार दरदे घर रायसभा में भेज देना । 
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9। राजा सममता हे कि प्रजा का शोषण करने के लिए ही 
विचाता ने हमारा निर्माण किया दे | ऐसी स्थिति में किसी कार्य 
के लिए प्रज्ञा की सम्प्ति लेने की उन्हें आवदय फता ही मह- 
सस नहीं होती। उन्हें यह नहीं समता कि आ्राज तो हम 
प्रजा का शोपण कर रहे हें परन्तु जब शोपण करने के लिए 
कुछ शेप नहीं दचेगा तब कया होगा ? 

इस प्रकार अजसा के चरित से जहों राजा श्रोर प्रज्ञा के 
संबध पर सुन्दर प्रकाश पड़ता हे चहों अरददेकार को औतने 
की भी शिक्षा मिलती है । 

शग्राज लोग किसी प्रच्छे काम के संवध में भी टसरों की 
सलाए लेने में ग्रपना अपमान मानते ऐें, परन्तु पुराने जमाने 
के छोग टइसरों की सलाह-सचना लेकर कार्य आरंभ करने 
में शपना एित समचते थे | 

राजा महेन्द्र शपनी कन्या अजना का वियाए करने के 
संयन्ध में ग्रगण” दूसरों की सम्मति न लेते तो उनका कोई 
काम राफ नएी सकता था | परन्तु राजा ने दिचार किया कि 
में जिस मार्ग पर चढेगा प्रज्ञा भी उसी सार्ग १९ चलेगी । 
शनएय राप्य की ऐसिएत से प्रजा ऐ सामने उत्या आदर्दा 
उपस्थित फाण्सा भेरा फर्राच्य री संर्वेप्रधम के चही घ्यादर्म 
क्यों मे उपस्धित प्रार पिए पचन्‍्या फा दियाए कब करना 
चाहिए ? और प्रज्ञा ठी टष्टि मे कया दियाह दे योग्य हुई है 
या नहीं, यह पान भी प्रजा से ज्ञान ढेना चारिए । 


5] | जवाहर-किरणावला 


लकी क+8०००००+ अममरन्‍हत, 


आज भी वालविवाह की पघथा बहुत से प्रान्तों में प्रचलित है। 
गुजरात जेसे कुछ प्रान्तों मे यद्यपि यह प्रथा कम द्वो गई है 
फिर भी मसारवाड़ आदि प्रान्तों में अब भी इसका बहुत जोर 
हे | शायद साता-पिता यह सोचते हैं कि पुत्र-पुञ्ी हमारे ही 
छू ओर इस कारण हम जब चाहें तभी उनका विवाह कर 
ठेने का हसें अधिकार है. ! इस संवन्ध में किसी को कुछ कहने 
का हक़ ही कया है? ओर हमें क्या आवश्यकता है कि हम 
दूसरों की सम्मति मांगते फिरें ? 
इस प्रकार अपनी संतान की उन्नति के विपय में विचार- 
विनिमय करने की भावना वदल गई है ओर अभिमान ने 
उसका स्थान ग्रहण कर लिया है । माता-पिता घनांध, सक्तांघ 
ओ।र प्रमांध होकर अपनी संतति का बालविवाह करके 
अभिमान करते हैं | मगर इस वालविवाह के कारण संतान 
का भावी जीवन कितना डुःखमय वन जाता है, यह कहना 
कठिन है ! 
राजा महेन्द्र की आज्ञा के अचुसार अजना राजसभा में 
गई। राजसभा में राजा, मंत्रीगण और प्रजाजन उपस्थित थे । 
राजा महेन्द्र के अपनी रन्‍्या को राजसभा में चुलाने के काये 
को आप कदाचित्‌ चुरा समझेगे, मगर वास्तव में राजा का 
यह काये उचित ही था, अछुच्रित नहीं | कन्या भल्ते ही श्रपनी 
। पर उसके विवाद्द के विपय में दूसरों की सलाह लेने में कोई 
चुराई नहीं है| राजा का काये अगर अनुचित होता तो क्‍या 
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डसल गज़सभा से फोई चतुर आ्रादमी सौजद न था जो स्पष्ट 
फाह देता--महाराज, प्रापफी फन्‍्या के वियाह के थिपय में 
हमारी सलादह् लेने फी क्या आवश्यकता दे ? यह तो आपके 
घर का फाम है। झ्राप अपने घर में ही इसका विचार कर 
लीजिए ।' किन्तु दूसरों की सलाह लेने की पद्धति अच्छी थी 
ओर इस फारण फिसी ने सी टलका विरोध नहीं किया। 
दूसरी बात यटट दि छि आप रबय इस पदति फो बुग नहीं 
फह समपे। जो छोग एस पदति को अच्छी समझने हें, थे 
भी फ्या इसे प्रपनाते ६ ? थच्छाई को अपनी ही समझकर 
डसे अपनाने की भावना टोनी चाहिए | इस सावना का परि- 
त्पाग पार देना चाटिए कि जो मेरा ऐ चर्टी अच्छा है । अच्छाई 
पाह्टी भी फयो न ऐ. उसे शापना लेने मे ही मनुष्य का कल्याण 
७। शारत्र फा फथन हे छि आत्मा अपना फल्याण आप कर 
सफना ए | 

पएए[ जा खफता ऐ दि हम रिस प्रकार यह निणय करें 
कि प्रमुद बात प्रच्छी रैयावचुरीडे  शस घन का उत्तर 
यए श छ्ि जिस चन्‍्तु फो सुम् झऋडटी समय गर शो, उस 
सत्य परतु छझो निष्पापट भाव से पपनाणी । इसी में तुम्तारा 
इज्याण ए। शो, बाद सत्य टोने पर भी बदि उससे प्रिपय 
में, ठुम्शार एदय में दपट ऐ तो पट सत्य यल्‍्ध नी तुम्हारे 
हिए पतग्य ऐएी ह। पएसे एा शाशप एप पे फि जिस बच्तु 


पु ्ो कयनबकान कक, भ्त्प 
हक शान तुशाणश एदय सरत ए., पह छुम्टार ॥#ए सन्प रू 
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हीहै। 

जिस वात में सचाई होती है' उसके प्रकट करने में किसी 
भी प्रकार का भय नहीं रहता | भय तो खोटी वात कहने या 
प्रकट करने में ही होता है । अगर तुम्हारा सोना सच्चा है 
तो किसी के भी सामने उसे प्रकट करने में तुम्हें संकोच नहीं 
होगा। तुम सभी जगह उसे दिखलाने को तेयार रहोगे | हॉ 
सोना अगर नकली हुआ तो उसे दिखलाने में तुम्हें भय तथा 
संकोच होगा । 

राजा महेन्द्र ने विचार किया--जिब मेरी कन्या विवाह 
के योग्य हो गई है तो दूसरों को चतलाने में हानि ही क्या 
है ? मुझे डर किस वात का है ? इसके अतिरिक्त मेरे लिए 
यह दुरात्रह रखना भी ठीक नहीं कि कन्या मेरी है तो उसके 
विचाह के विपय में मे स्वये अकेला ही विचार करूँ ! मुझे तो 
सभाजनों की सम्पति लेना ही उचित जान पड़ता ।है । 

इस प्रकार विचार करके राजा ने सभाजनों से प्रश्न 
किया-इस कन्या का विवाह किसके साथ करना उचित है ? 
राजा ने अपने मन में दृढ़ निर्णय कर लिया था कि अगर 
सभाजतनों की दृष्टि में यह कन्या किसी गरीब को देने योग्य 
जुचे ओर कन्या भी यह वात स्वीकार करे तो ऐसा ही करने 

सुझे तनिक भी उद्ध नहीं होगा । 

राजा महेन्द्र का कथन सुनकर सभाजन प्रसन्न हुए । 

वह सन्त ही मन्त विचारने लगे--जव राजा अ्रपनी कन्या के 
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विषय में दमारी सलाह लेते हँ तो हमें भी अपने कर्चव्य का 
विचार करना चाहिये। जब राजा भी हमारे चचन की कंद्र 
करते हें तो हमें भी राजा की सलाह लेनी ओर माननी 
चाहिए । 

धथा राजा तथा प्रजा! यह एक तथ्य है। परन्तु इस 
कटावत के साथ दूसरी कटावन यह भी है कि यथा प्रजा 
तथा राजा' अर्थात्‌ जसी प्रज्ञा होती & बसा ही राजा भी 
होता है। रससे राजा और प्रज्ञा के संबेध की घनिष्ठता का 
पता चलता है । 

राजा महेन्द्र ने उपस्वित सभाजनों से कन्या के योग्य 
पर की पसंदर्गी ऋरने के विपय में पएन किया । समाजनों ने 
प्रधान को संबोधित करके कटा--आप हम सब में श्रधिक 
प्रद्धेधान जार अनुमतरी 6ै। अत- आप ही कन्या के योग्य 
घर बतलारए 

प्रधान बोले-राज्ा गावबणा बड्या राजा है ओर बलवान 
भी है। अगर राजा शादना छे साथ इस कम्या का विधाह 
हो सके तो अपना दल “5 क्रम गुना बढ़ ज्ञायगा। राघखण 
अपना दामाद बनेदा तो इखका शाज्पवल नी अपने राज्य 
बल ऐी पृद्धि करेगा ! खछिताएइद सेरि स्ूम्परति के अनुसार कन्या 
दा वियाह राजा रादट के स्वंय ऋरना उचित होगा | 

प्रधान के श्स कथन दे उत्तर में दसरे समासद ने 2 


का 
उप अफता या गज्य का ही दवता सोचते हे : ५3 7.. 
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भी ? राजा रावण कितना घमेडी और कितना उन्मत्त है, 
यह वात आप सभी जानते हैं। वह अहंकार एवं अभिमान 
के नशे में चूर रहता है और दूसरों को टके सेर तक नहीं 
पूछता। ऐसे अभिमानी पुरुष में सदूगुणों का वास केसे हो 
सकता है? ऐसे घमडी को कन्या देना तो विष की बेल 
बढ़ाने के समान है। विष-बेल में सदं। विष-फल ही लगते 
हैं। इसी भांति अभिमान रूपी वेल का फल भी कठ्ठक ही 
होता है। राजा रावण अदकारी और अभिमानी होने के 
साथ उम्र में भी बड़ा है। ऐसी स्थिति में उसके साथ राज- 
कुमारी का संबंध जोड़ना योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त 
रावण पहले ही विवाहित है ओर उसकी पत्नी मौजूद भी 
है। एक पत्नी की मौजूदगी में अपनी कन्या देना अनुचित है। 
जिसके एक पत्नी मौजूद हो उसे अपनी कन्या नहीं देना 
चाहिए, यह कथन क्या आप युक्तिसंगत समझते हैं ? आज 
तो यह वात लोगों को कड्ुक जान पड़ती है। मगर वह 
समय दूर नहीं है जब आज वहुविवाह की जो प्रथा प्रचलित 
है यह समूल नष्ट हो जायगी। जो प्रथा कानून से मज़बूर 
दोकर छोड़नी पड़े, उसका स्व्रेचछा से त्याग देना ही योग्य है । 
सभाजनों में से दूसरे सदस्य ने पूर्वोक्त सदस्य का सम- 
 अऋर्यल करते हुए कहा--वास्तब में राजा राचण के साथ राज- 
' » का विवाह करना डचित नहीं है। हां, रावण की अपेक्षा 
>ख्के पुत्र मेघनाद के साथ संबंध करना ठीक होगा | 
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तीसरे सदस्य बोले-जब बाप ही योग्य नही दे तो बेटा 
फैसे थोग्य हो सकता हे ? जसा वाप चेसा बेटा, यह लोकोछ्षि 
तो प्रसिद्षध ही है । जब वाप अहफारी है तो उसका बेटा भी 
अ्रटकारी हो, यट स्वाभाविक है। अतएव मेघनाद के साथ 
व्रियाह संत्रध करना भी मुझे ठीक नहीं जैंचता । विद्युत्प्चे 
फे साथ संबेध करना मेरी सम्मति में ठीक होगा । विद्युत्पर्व 
त्यागणील श्रोर सदाचारी हे 

जोथे सटस्य ने कहा--विद्युत्पर अ्रल्पजीवी है। उसके 
विषय में यह भविष्यवाणी दे कि वह अ्रठारह व की उम्र 
में संयम धारण फरेगा ओर छब्बीस वर्ष की उम्र में मुक्तिलाभ 
फर लेगा । ऐसी हालत मे उसके साथ विधवाह-संचघ जोड़ना 
भी फसे उचित कहा जा सकता है ? 

समभासद झापस में इस प्रकार विचार-विनिमय कर रहे 
थे। राजा ने समासदों से कटा--इस प्रकार बाने करते रटने से 
प्रस्तुत प्रच्त फा निर्णय फेस होगा ? तब सभाखदों ने कटा-- 
हम लोग परस्पर दिवार-फिनिमय फरके श्रापफो निश्चित 
उत्तर देंगे । 

र्कुमारी छा विधाए-संयध जिसचे साथ परना चारिए 
इस घिपय को हफर प्रशाजन में 7ियारदिनिमय पारने लगे। 
एक में कहा--राज़ा प्रालाद पा पर पवनजी गलजदसारी के 
लिए सभी तरए से उपयय्द घर ठै । पट एनी रण घिधाटित 


हक: 


है आर सदत्यारी ४ । घह संद प्रवार के रिप्एतिश ९ 
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एव पवनजी के साथ ही राजकुमारी का संबंध जोड़ना उचित 
होगा । अन्य प्रजाजनों ने भी इस कथन का समर्थन किया। 
तब सर्वेसम्मत निर्णय करके प्रजाजन राजा के पास पहने । 
राजा को सी उनका निणय पसंद आया। प्रजाजनों ने राजा से 
कहा--लोगों ने तो यह निर्णाय किया है मगर राजकुमारी की 
इच्छा का भी पता लगा लेता चाहिए | यह जान लेना आच- 
इयक है कि उन्हें यह संबंध पसंद है या नहीं ? 

इस प्रकार विचार करके राजा ने अजना से पूछा--हस 
लोगों ने पवन के साथ तुम्हारा विवाह करना निश्चित किया 
है । इस विषय में तुम्हारी क्‍या इच्छा है ?! 

पिता के प्रश्न से अज़ना लजा गई ओर सभा में से उठ- 
कर अन्‍्तःपुर की ओर चली गई । 

कन्या के विवाह के विषय सें कन्या से ही इस प्रकार प्रइन 
करना क्‍या उचित है ? आज तो अपनी इच्छा के अनुसार 
ही संरक्तक अपनी संतान रा विवाह कर देते हैं। अतएव 
विवाह के विषय में कन्या की इच्छा जानने का विचार ही 
उत्पन्न नहीं होता। कन्या चयस्के "ओर समभदार हो तो 
उससे विवाह संवन्धी प्रश्न पूछा जा सकेता है, पर जहाँ 
बचपन में ही कन्या का विवाह कर दिया जाता हो वहाँ इस 
व. में पूछताछ करने का लवाल ही खड़ा नहीं होता | जो 

इतनी अनजान होती दे कि उसे यह श्री मालूम नहीं 

होता कि विवाह क्‍या वस्तु है, वह अपने विद्याह के विषय में 
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हे अलतक-सन-कलनन 








फ्या सम्पति हे सझती है ? प्रायीन फाल में छटपन में विवाष्ट 
नएीं किया जाता था।टल समय लग्सियया, सरिसतया, 
टस शास्पराठ के अहुस्थर कन्या ओर चर में लब प्रकार की 
अ्रनुरुपता हलेथी जाती थी। तनी घर ओर कन्या-दोनों 
की स्वीटति से घिवाए छिया जाना था । 


पिता का प्रश्न सुनकर अज़ना लझित ऐो गई ओर 
राजसभसा में से उठकर चली गई | लज्ञा के फारण बाप न हों 
फए सकी जार मा निही' फए सठी। प्रज्ाजनों ने राजा से 
फरटा-राजदमारी ने लज्ञा के चश पियाए पे पधिपय में कुछ 
पड़ा नए है, परन्तु विधाा-छूऊंध जोएसे के विपय में उन्हनि 


| 


निपेघ भी मए्टी ७] कि र। इलछ यह नताऊा निकलता है के 


| 
स्दादा 


प्यनजी ऐे साथ पिचाए दः ७ स्दीकार एऐ | 


अपने पियाए दे विपय में अज़ना के छा था भा ते फहने दे: 
कारण राजा महेन्द्र ने भी यही समझा कि पान्‍्या फो पयन के 
साध पिवाए फरना स्परीवार हें। घतएयव उन्होंने पयन छे 
साथ नपना थी रूगाएे चर खाध ही धियाएं भी फर हेने-का 
निणय पश लिया । 

रागाए के पएगइप में राजा के छ्विमी भी प्रदार का दाग 


है; पह्श च्न्क 8 क्ष्यि डरा शी 
जिसपर भा पिया। उस्ादः शाजा प्रत्नाद हे प्रखर एप्प 


(03 


जप 4 

स्सशपद्ध सशूजा हा के जापदा परुम्या - उमा पा पघ्याए 
ः बच हा 

फैदृध सारापए परनाएमाश | रण परना आहता हैं | 
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अतपएव श्राप अमुक दिन पवनकुमार को लेकर मानसरोवर 
पर पधारें | हम निश्चित समय पर वहीं मिलेगे।' 

राजा महेन्द्र का आंमच्रणपत्र राजा प्रहलाद को सिला। 
यह शुभ समाचार जानकर वह श्त्यन्त प्रसन्न हुए । अजना 
वहुत अच्छी कन्या है ओर वह कुल का गौरव वढ़ाएगी, इस 
प्रकार कहकर सभी लोग अंजना की प्रद्यंसा करने लगे । 





कह 


हि । 


रंग में भंग 
>-++५६४ )----- 


पयनकुम्णर फो भी मालम हुआ कि अजना के साथ 
मेरे पिचाह फी यातचीत हो रही &ै। उसने लोगों से 
भेजना पी प्रशंसा खुनी । पवनकुमार ने किस उद्देश्य से अज्ञना 
को गेखने फा निश्चय किया, यह यात कथाशन्धों में दुसरे रूप 
में पर्णित फी गए €; परन्तु पपनकुमार जैसे मषटापुरद फा रटी 
के प्रति इस प्रकार श्राऊपित एोना संगत नही ज्ञान पढ़ता । 
अतएप यरी पहना उचित प्रतीत ऐसा है कि जय पथनऊमार 
से सेना थी पहुत प्रशंसा चुनी तो उसने लोचा-जिसपी 
इतनी ग्रधिश प्रशंसा खुमी छा रही है, देगगगा चाहिए थाः 
प्रास्थय में पेस्ती है! जिसके साघ एमारा पियार किया जा 
रहा हैं उसके साथ जीपमव्पय्टार भलीभांति निभ रूपेगा 
या नहीं. रस पिचार से धरित शापर धादीन पाल में दर पथ 
बे रोर पंप पर को दस शिया करती थी 'दसी दियार को 
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सामने रखकर पवनकुमार ने भी अजना को देख लेने का 
विचार किया। उसने अपना यह विचार अपने मित्र प्रहस्त 
के सन्मुख प्रकट किया | पवनकुमार का यह विचार जानकर 
प्रहस्त ने कहा-अगर आप यही चाहते हे तो हानि क्‍या है ! 
हम लोग चलकर अजना को देख आएँगे | 
पवनकुमार विद्याधर श्रे । विद्याधरों के पास विमान होते 
हैं। आज तो भौतिक विज्ञान से विमान चलते हैं, इस कारण 
विमान की बात पर लोगों को विश्वाक्ष हो जाता है | मगर 
पहले जब विमान की बात कही जाती थी तो खुनने वालों को 
आखश्चये होता था। लोगों को भोतिक विज्ञान पर जितना 
विश्वास है' उतना आध्यात्मिकता पर नहीं है, यह खेद की 
बात है। " 
एक दिल पवनकुमार अपने सित्र प्रहस्त के साथ विमान 
में वेठकर महेन्द्रपुर आये । अब उनके सामने यह समस्या 
डपस्थित हुईं कि अजना को किस प्रकार देखा जाय ? प्रकट 
रूप में अंजना फे पास पहुँचता उन्हें अनुचित प्रतीत हुआ | 
प्रहस्त ने पवनकुमार से कहा--धीरज रक्खो | तुम्हारा मन 
स्वच्छ होगा तो तुम्हारी मनोझामना भी पूरी हो जाएगी । 
अजना के विवाह की वात महेल्ठ्रयुर में सब जगह फैल 
चुकी थी | अजना की सखियोँ एक बगीचे में बेठी इसी विषय 
' बाते कर रही थीं। प्रहस्त ने पचनकुमार से, उन स्त्रियों 
ओर इशास करके कहा--पवत्तकुसार ) देखो, उन्त कन्याओं 
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में जो ताराओं में चन्द्रमा की भांति दिखाई देती है, बशी 
भजनाफुमारी जान पढती है। दोनों चुपरे से उनकी बातें 
ख़ुनने लगे ।' 

उस समय अजना दी पएय सरबी, जिसका नाम बसनन्‍्त- 
गाला था, भजना से फट रही धी--सरी ! बड़ ही ग्रानन्द की 
पात दे कि तुम्गारा विवाट्ट पचनकुमार के साथ ऐो रहा है । 
पपनकुमार युवक है, खुल्दर है फ्लोर तुम्दारे टी समान धर्मासि- 
मानी दे | ऐसे सुन्दर पति झा मिलना सोभाग्य की घात ऐ । 

पसम्तभाजा ने यद फायार पयनउमार की प्रणला दी । 
पप्रमफुमार थी प्रशंसा सुनकर जजना ने मुह से कुछ फाा 
तो भरी पर पष्ठ ६सने लगी। सजना फो प्रसन्न देसफर 
उसकी सस्तिया समझा गट कि एमारी सखी पवनुमार ऐ 
साथ पिवाए एरने में धत्यन्त प्रसस्त है । 

पसन्‍तयाला दी थधात पूरी होमे पर दुसरी रूखी पएसे 
लगी-सरी ८जना * अगर तुर्म'ो पतियत धर्म था पाल्त परना 
परेंगा। पंरंतिसत धर्म सभाई होने ही प्रारंभ शो ज्ञाता ै | 
हुम्हारी सगाएँ हो घुरी है, "पहएय प्र नुग्शारें किए यह 
पदिप्र धर्म झापप पी एझुछ्य है । 

पतिप्रग धर्म एा भररय एस एपिया  । जो लिए पूर्ण 
झहाएय पा पागान मर्तें धर साहाती ये परसियत धर्म पा 
एन पार 5 भी हपार्मरटि|स की साधना दर सापती हें । सीता 
पूए। प्राधयय शा पाषह्त मरी परदी थी परमत परतिदरत एम 
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का पालन करती थी । 

जैसे स्त्रियों के लिए पतिब्रत धर्स है, उसी प्रकार पुरुषों 
के लिए भी पत्नीवत है। जिसमें पूर्ण त्रह्मचये का पालन 
करने की शक्ति नहीं है उसे पतिब्रत या पत्नीत्रत का पालन 
अवश्य करता चाहिए । । 

अजना और उसकी सखियाँ वरगीचे में वेठकर निःसंकोच 


भाव से आनन्‍्दपूर्वक वातोलाप कर रही थीं । वार्तालाप में 
प्रायः दो पक्ष पदा हो जाते हैं। तदसुसार अंजना के विचाह- 
संबंध में भी उसकी सख्यों से दो पक्ष खड़े हो गए। दूसरे 
पक्त में सिप्रकेशी नाम की सखी थी । उसने कहा-हमारी सखी 
फा विवाह विद्युत्पव के साथ न होकर पवचनकुमार के साथ 
हो रहा है, यह कोई सौभाग्य की वात नहीं है। विद्युत्पर्व 
केला महापुरुष है ! पवनकुमार उसका सुकाविला नहीं कर 
सकते । समुद्र ओर जल के बुद मे जितना अन्तर है उतना 
ही अन्तर विद्युत्पवे ओर पवचकुमार में है । 

मिश्रकेशी के इस कथन के उत्तर में तीसरी सखी ने कहा- 
विद्युत्पवे केसा ही क्‍यों न हो, चह अल्पायुष है । उसके 
विषय में भविष्यवाणी खुनी जादी है कि वह अठारह चषे की 
उप्र में दीक्षा धारण करेगा और छव्बीस वर्ष की उम्र में सुक्लि 
प्राप्त करेगा। ऐसे अल्पायुष्क पुरुष के साथ विवाह करने 
चाली को वेधव्य की यातना ही स्रुगतनी पड़ेगी । 

चौथी सखी ने प्रतिवाद करते हुए फह्ा--जिसने मोक्ष 
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प्रात दिया हो, उस सझ्ठ पुरुष की चिधया होने में हज एी 
एया 5 ! भोछ्षयामी मषह्रापुर प की पत्नी चनकार घोट़ पी दिन 
नफे स॒हाशिन ओर प्रधिक समय नफ विधवा रहना अच्छा 
ऐैह ।घन्टन फी लफरी फा एय टुकड़ा भी अच्छा ही होता 
| दसरी एप गाड़ी भर लकड़ी पया उस हुवा दी बराघ 
पर सपती है * इसी प्रखार विद्युएपर्ष नलेए फ्रस्यायुष्फ ऐों, 
घगर घह मोक्षगा्मी तो ऐसे मएापुर प की घोरे दिनों की 
सेधा भी हितकर एी फटलाएगी । 

अजना सरिियों की घातचीत चुपत्माप सुन रही धी। 
इसने किसी पी यात में भाग नही लिया ओर न दिसी 
तपरपा रुचि प्रदर्शित दी । अजना पी सीन देस्यपार पा्रनकुमार 
उस पर ए हुए। थह सन ही मन सोचने छगें-फ्सी है 
या अन्ना जो परपुरुष दी प्रशंसा और सिसके साथ सगार हो 
घुदी ( उसयी तिर्शा खुसकार भी घुपचाप बढ़ी ह | जो वी 
शपन पते पी निनदा सुनकश सी सुपचाप यढठी रएवी ४ घह 
मरी एिस पास थी : 

प्थनफुमार इस विधार से साला उसलिन हो उठा 


आन, 


पह परिस्थिति पी सृते शाया जे, पपते थी सेनाएूघे में 
शरगछ८ हो गया। एइसफमा थी! यश होषर बह उतगा पिर 
रिशय पर्ल यारी एसरी सी पर सायाश का प्रहार परने 
ऐए ऐिक रापर को रा । 


दे नगर >>. के शक 3 मल 
एएमएमसार झयप से रयार हा स्थान में रू सह्यार ऐप 
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लकर जब अजना और उसकी सखी पर वार करने चला तब 
प्रहस्त ने कदह्ा--अरे, करते -क्या हो ? कहां जा रहे हो! 
जरा खड़े रहो और विचार करो ।! 

पवन०--खुनते नहीं हो, किस प्रकार मेरी निनन्‍्दा की जा 
रही है? फिर भी अजना चुपचाप वेठी है ! चह शांति के साथ - 
मेरी निन्दा ओर परपुरुष की प्रशेसा सुन रही है। मै अंजना 
को और उस निन्दा करने वाली ज्ली को दण्ड दिए विना 
नहीं रहेँगा। ; 

/ प्रहस्त--जरा शांति रक्खी । इतने उतावले मत होओ । 
पहली वात तो यह है कि ख््री अवध्य है। कोई स्त्री केसा ही 
अपराध क्‍यों न करे, फिर भी उसे मार डालना योग्य नहीं 
है, क्योंकि स्री अबला होती है। इसके अतिरिक्त अजना 
तो निर्दोष भी है। उसने अपनी सखी की बात का समर्थन 
नहीं किया है। अजना की सखी सिर्फ बोली है और तुम 
बीर॑ पुरुष होकर एक अबला स्त्री पर प्रहार करने को तैयार 
हो गए हो ! यह क्या उचित है ! जरा शांतिपूचेक विचार 
करो | इस प्रकार उच्छुंखल वन जाना तुम्हें शोभा नहीं देता । 

सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र को अनुचित काये 
करने से रोकता है। खराब मार्ग पर ले जाने वाला मित्र 
“हीं, श्र है। प्रहस्त पवनकुमार का सच्चा शुभचिन्तक मित्र 

। डसने पवनकुमार को समभझाकर शांत किया और दोनों 
जम में वेठकर अपने स्थान पर चले गए । 
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प्रयनदुमार के सन से यहा थ्रान नयी निझलनी थी कि 
जो रत्री गेरी निस्य श्रार परपुरुष की प्रभसा खुनकर चुप 
पढ़ी शानी ै, घर मेरे लिए फिस फाम की * देसी स्त्री के 
साध पियाह् एरले से पया लाभ होया ? 'प्रययप्राले ?जिका- 
पाल पाली पाव हुई ! 

पपनपुमार ने घपने गाय कि विचार अपने मित्र प्रशस्त 
के सामने प्रकट किये । प्रएम्त ले फा+भा: ! ऐसा विचार 
पारेगे तो प्रत्येष. सती मे फोर ने फोर दोष सज्ञषर ग्राएगा। 
घगर नुर्गो एसी झामूठी यातोंक्ले ही प्यसन्तुण् गोसा दे तो 
हुगारे शिए संयम धारण परभमा एी योग्य ै । 

प्ररभ-णर्ती संप्रण धलरण पारने थी योग्यता मुझ 
में नी £। 

प्रसशश- फरार संप्म घारण पयर्ते थी समता मुम्दारे 
नजर गाते 6 तो पिश संजना एमादी के स्खए ही विद्रए्ट 
करना योग्य ह। किसी एसरी ररी फे साथ रियाए यारना 
टसित रहीं ए। मुझारी स्परीरानि छेने के राद ही पियाती में 
झततना फे साथ संयग्ध दब्नर ररीयार धिए है । माता पिला 
के बयन दे घूते, १ एसएा पूरी तथा निर्या फरना तुम्तारा 


के का 
इक 
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बाद अंजना जब भेरी हो जाएगी तव उससे बदला लिये 
विना नहीं रहूँगा। 

प््रनकुमार के मन्त में इस प्रकार कपथटमानब आज़ाने के 
कारण कितनी हानि हुई ओर जब सरलता आगई तो क्रितना 
लाभ हुआ, इस विपय पर फिर प्रकाश डाला जाण्गा | 

जो व्यक्ति माथे आई हुईं विपत्तियों को भी संपत्ति बना 
लेता है, वह आत्मोद्धार करने के साथ-साथ जगत्‌ के समक्ष 
एक उच्च आदर्श भी उपस्थित कर जाता है | कीड़्ों-म कोड़ों 
की तरह जीवन व्यतीत करने वाले तो जगत्‌ में चहुत मिलेगे 
पर उन्हीं का जीचन उच्च, आदर्श तथा सफल गिनाजाता है 
जिनका जीवन दूसरों के लिए अनुकरणीय वनता है । जिनके 
जीवन-प्रसंगों में से आत्मविकास के तत्व फ़ूण निकलते है 
उनका जीवन धन्य है। ऐसे जीवन का वखान करना ओर 
सुनना लाभप्रद ही है। सती अजना का जीवनचरित भी 
आत्पविकास के तस्वों से ओतप्रोत है | अतएव उसके जीवन- 
चरित को एकाग्रचित्त होकर खुनने वालों ओर थोड़े-वहुत 
अशों में भी अलुकरण करने वालों फो अवश्य ही आत्मलाभ 
होगा । 

सती अजना में कितना अथाह धीरज था, यह वात उसके 

चन की घटनाओं से भलीभांति ज्ञानी जा सकती है । 

मिश्रकेशी द्वारा की गई विद्युत्पच॑ की प्रशंसा खुनकर 

अजना चुप क्‍यों रही ? इसका कारण यह था कि अंजना 
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महापुरुषों की प्रशंसा में बिप्लन-्याथा उपस्थित नही फरना 
घाएती थी। लेकिन घेचारी अंजना फो फ्या पना था कि 
इसके मीन पा पथ दुष्परिणिम ऐने घाला है ? 

मिधकेशी झारा फी गट चिंदयुस्प्े फी प्रशेसा। सुनझर भी 
भान रएमे के फारण ऐी पधनझुमार अ्जना पर फोधिन शप्या 
था | यह तथा कि फ्रोध के प्राव्रेश मे यह दोनों थे: प्राण मत 
छैने के लिए भी उद्यन शो गया था। परन्तु प्रहस्त ने उसे 
समपा-वुभा फरा शांस पार दिया। पवनकृमार उस समय 
शान तो ऐ गया पर उससे देय का डझ्म दर नहीं एशा । 
परगना ऐ साथ पियाद से परने छा उसने प्िदचार फिया घा, 
पर प्रश्स्स पे पान से उसे वियाह के लिए थी राजी शोना 
परद्दा । राजी तो यश हो गया सगर झस्तपरश दी प्रस्णा था 
झापापण से मरी, परलिए: >जना में उसे मौन का पदला 
लेने पे उदष्य मे ! थियाए किए प्रिना "ज्नना को पद उसके 
रपराध या धष्ट ज्ञीं ऐ सपना था। घोर प्रिधाए फरने पर 
हुए ऐसा रशल हो ज्ायगा | एछ-फुछठ शिलाजी के बचम 
दा गिधाए दाश्सा भी उसदे। लिए शायप्प्म धा। इन्ही लद 
धारणों से इसमे इस विवाह पा विशेध नहीं फिया। एसने 
धोण्श- मे भेजना हे साथ वियाएश पर रिशा तो धिदर हि झादा” 
ही शाय। ए लापगी, शाता पिया ही णाएा का पाराझ एो 
लापता और पपमा पी उसे अपराध दी साया भी दी 
झा झाण्टगी 


छै 
विवाह 


8०५ $+8९9० 
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पचनकुमार के विवाह की तैयारी होने लगी । राजा प्रहलाद 
ने बड़े चाव से उसे दूरहा वनाया ओर साथ लेकर मानसरो- 
वर पर पहुँचा। इधर महेन्द्र भी अजना के साथ वहां आ 
पहुँचा । पवनकुमार के साथ अज़ना का विवाह-संवंध आनन्द 
के साथ स्थापित हो गया | पवनकुमार ने विवाह तो कर 
लिया लेकिन विवाह के समय वर में जो प्रसन्नता ओर प्रमोद 
दिखाई देता है, उसका कोई भी चिन्ह उसके चेहरे पर 
दिखाई न दिया । 
राजा महेन्द्र और राजा प्रहलाद दोनों साधारण राजा 
नहीं थे । उनकी संतानों का यह पहला ही दिवाह हो रहा था। 
फिर भी उन्होंने तीन ही दिलों में दिचाह का सारा काम काज 
अत्यन्त सादगी के साथ निवटा दिया | आज विवाह के नाम 
बैर कितना समय नष्ट किया जाता है ! एक विवाह के लिए 
« आपना और अपने संवंधियों का सहीना भर विगाड़ देते 
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है।यह सप समय थी फीमन ने समभेने पा परिगाम 5 । 
हाएि के लॉग समय का मृत्य समभने थे ओर एसी प्ारण 
शत उसे शखलाधाश्ग छोग भी तीन दिन में विधाट-दागे 
निपटा लेने थे शिवात के माम पर फो समप उथा मप्र दिया 
ज्ञाना 0, था पग्रगश पचा लिया जाब और धर्म-पादं में उसे 
प्यय क्रिया जाय तो पया विधाए फा फाम रक जाएगा : फ्या 
घोर समय मेँ विधाए नारी एो लफसा ? गर ऐ रथता 
ते पिर समय एो निर्धय नए पाररना सह्वीन सी सशिमिशा ए 
गारध घारोों सो परग-प्ग पर धर्म का णाराधन पर 
पफने है। पर सोथों पी समभ तो था ते गई र झिफ्तय 
तथा उपाधय या धर्मस्थान में रे सन्नी तप धर्म ता खजाना 
५। धर्मस्पान से पार नियालमे ऐै घाद तो घल पाय ही पाए 
बरस रोप रत जाता ह इस संमपूर्णा मान्यता ऐ एाररा 
शितसी एानि ऐो रत (४. दसदा पणन धरम धाठिन 3 । सुझ 
प्रमभगे ए॥ कि धर्म छिएा उपाधय में ही ही रापयता ५ नी 
प्या पएुशाम प्रा पदने से धायया, गाया भर्ती रहता 
फारख, सोच अति छाप है पु बछरा कर ९ उसाणा 
फएतम सो पप्पादर में ही हो सदा है। एसी रिधरि में बट 
शागा कि घर पा उपाधार में ही है रब भा 7. हिला 


बे 


श्मपृण ह। 
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भी टिया | राजा प्रदलाद अपने पुत्र और पुत्रवधू को लेकर 
घर आया। प्रहलाद ओर उनकी रानी केतुमती अंजना को 
देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । अजना अपने नये घर में आई । 
उसने सास ओर सखुर के चरणों में यथोचित नम्नता के 
साथ सिर ऊकुकाया । 





डकाष् है. 


तक. अ्यषिड़े 


पातिगह में 
ल++4 (िजन-त-+ 


भेजना ये भील-स्पभाय में घोर घटि नहीं थी | उसे; 
धर्थी प्यपदार पैसे ही थे जसे एपा उश पुल थी प्यादर्रा 
शीणी के एाने शाहिए | चनपप जफना पर सभा प्रसणए थे । 
श्म्रसप था तो पे घल पथम कुमार, जा पृर्ष घर से प्रित था । 
यक्षा प्रह्णाएं मे शेझमा हे; लिए एटा सार मारा यन पा 
टिया शा। प्रयमपुमार पी यह पात रशिएर नएी एर। यट 
छोौणता-- पिताजी मे इसऐ एप दरकना रखुग्परा महल दया 
दगपा दिया है! इसी इपपरयकाता एी पर थी | फिर 
शर्ते दियाश विधा--मगर पिताजी ऐो पया पता श छि गये 
एश फ्ी पर्दा गए ए एशया एसएे पति भरे हुदण में दर 
दादिएपर >केचीउत का ने के 0४३ क दवा छाप जता 
का काटए पारे, रस पर रणपा रबसा, पछ सपशादिद # । 
एश्स मे किसी मी कपक्ष्या भे कोपमा थो परम नही वर 
सब ता । | शेहुणा को झा -एणग से स्याग पा पं ! प्यश 
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कुमार अंजना का मुँह तक नहीं देखते थे ! अंजना की समझ 
में नहीं आता था कि आखिर पति की अप्रसन्नता का क्‍या 
कारण है ? फिर भी वह स्वभाव से गस्भीर, कुछीन, विवेक- 
शील ओर थे वाली थी। वह धीरज के साथ अपना समय 
व्यतीत कर रही थी। कभी-कभी वह सोचा करती-ऐसा 
कया अपराध मेंने किया है कि सेरे-पतिदेव मुझ पर इतने 
अधिक रुष्ट रहते हैं ? इस जन्म में तो मेंने कोई अपराध नहीं 
किया है। हां, पहले के- जन्म में कोई अपराध अवश्य किया 
होगा, जिसका फल मुझे इस समय श्ुगतना पड़ रहा है| 
किये हुए कर्मो का फल भोगना ही पड़ता-है। विना भोगे 
छुटकारा कहा £ 

श्रीउत्तराध्ययन सूत्र में कहा है-- 

।,.._ कडाण कस्माण'न मोक्‍्ख -अत्थि 

आर्थात्‌ किये हुए कर्मो को भोगे विना छुटकारा नहीं ! 

इसी. प्रकार-भ्रीभगवतीसूत्र में भी कहा हे-- , 


प्र<--भगव | सकडा कम्म वेदान्ति परकडा 
उ०--गोयमा | सकडा कम्म वेदन्ति, नो परकडा। 


अर्थात्‌ गौतम स्वामी ने प्रश्न किया--भगवन, ! स्वक्ृत 
कर्म मोगने पड़ते हैं या परकृत ? इस प्रश्न के उत्तर में भग- 
वान.. ने फ़रमाया-हे गौतम ! अपने किये कमे ही भोगने - 
हैं, दूसरे के किये कम नहीं भोगने पड़ते । 
इस प्रकार अजना यह विचार करके थैये घारण करती - 
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ज्ञाता है, फिर भी चह फैंचन ही वना रहता है! ईख कोर्ह 
में पील टी जादी है फिर भी मिठास ही देती हे, ऋदुध॒वास 
नहीं | इसी प्रकार मुझ पर चाहे जसी विषदा आ जाए, फिर 
भी मुझे पति का अनिष्ट नही सोचना दे । मे तो पतिदेव की 
कुशल-कामना ही करती हैँ और स्व पवित्र रहना चाहती 
हैं। कष्ठों से घवराकर पति का अनिष्ट चाहँँगी तो मेरा ही 
अनिष्ट होगा । मे पति पर रूबवप्न में भी क्रोध नहीं करना 
चाहती | सेरे इस' भव के पतिदेव तो वही छे-दूसरा कोई 
नहीं हो सकता। मेंने अपना यह जीवन उन्हीं के चरणों में 
समर्पित कर दिया है। ऐसी स्थिति में स्वप्न में भी मे उनका 
अनिए नहीं चाहती । 
अजना इस प्रकार के सदूबिचारों हारा पतिदेव की कुशल 
कामना करती ओर अपनी उदासीनता सिदाती थी | अजना 
के महल में एक ऐसी खिड़की थी जिसके द्वारा वह प्रतिदिन 
पतिदेव के दर्शन कर लेती थी। एक बार पवनकुमार ने 
अजना को अपना दर्शन करते देख लिया | खिड़की द्वारा 
अपना दर्शन करते देखकर पवन सोचने लगा-'यह ख्री तो 
मेरा पिएड ही नहीं छोड़ती !! और उसने चह खिड़की वन्द 
करवा दी । 
यह , एक ऐसी घटना थी कि अजना के हृदय में क्रोध 
- » हो सकता था | परन्तु उसने हिम्मत के साथ अपने 
६. पर काबू किया और तनिक भी क्रोध न उत्पन्न होने 


अजना | [ ३२१ 





दिया। वह सोचने लगी--यह तो सेरी परीक्षा हो रही है ! 
मुझे साहस नहीं खोना चाहिए ओर इस परीक्षा में उत्तीर्ण 
होना चाहिए । 

राजकुमार का घोर अन्याय देखकर वसन्‍्तमाला से फिर 
न रहा गया चह अजना से कहने लगी-सखी ! तुम धर्म का 
विचार करके राजकुमार के अपराधों को क्षमा कर रही हो 
ओर उनकी मेंगल-कामना करती हो; मगर राजकुमार के 

अन्याय की हद हो गई है । उन्होंने महल की खिड़की भी वन्द 

करा दी है । उनका यह व्यवहार कितना अनुचित है ! 

शांति के साथ अजना बोली-सखी ! उन्होंने जो किया सो 
ठीक ही किया है। अगर मेरे हृदय में पति के प्रति सच्चा 
प्रेम है-अगर मेरे पति सेरे अन्तःकरण में मौजूद हैं तो फिर 
खिड़की के ठारा उनका चेहरा देखने की आवश्यकता दी क्या 
है! में अपने हृदय में विराजमान हृदयठेव के दर्शन बिना 
खिड़की ही कर दूँगी। शअ्रतण्व उन्होने अगर खिड़की बन्द 
करवा दी है तो भी कोई दर्ज की वात नही | 

इस प्रकार पति द्वारा परित्यक्ता अज़ना धर्य के साथ 
विपत्ति को भी सम्पत्ति मान रही है। जो व्यक्ति विपत्ति ओर 
संपत्ति फे समय अपना मन शान्त रखता है-हप और विपाद 
से मन को अभिभूत नहीं होने देते वह अवच्य ही कल्याण 
का भागी होता दे। ग्रतएवय सती क्षजना का यह चरित अजु- 
करणीय है ! 
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'पविना किसी उचित कारण के अजना का परित्याग करने 
-के लिए पवतकुमार को दोपी जीर निन्द्रापात्र कहा जा सकता 
है। किन्तु अजना का तिरस्कार करने के साथ उसने ण्क 
प्रशंसनीय कारय भी किया। उस कार्य से प्वनकुमार को 
प्रशंसा का पात्र भी माना जा सकता है । हमे दूसरों के दोष 
'ही नहीं देखने चाहिए । 
पवन राजकुमार थे | उन्हे अनायास ही दूसरी कन्या मिल 
सकती थी। अंजना के प्रति रप्ठ ओर असंतुर होने के कारण 
' दुसरी कन्या के साथ विवाह:कर लेना उनके लिए कोई बड़ी 
वात नहीं थी । उनके मित्रों ने दूसरा विवाह कर लेने के लिए 
पक्‍नकुमार को प्रेरित थी किया होगा। लेकिन उन्होंने यही 
उत्तर दिया होगा-ज्ञब में एक स्त्री का चरित देख छुका हैं 
तो फिर-दूसरा विवाह करके अजना की तरह दूसरी खी 
का भी जीवन क्यों नष्ट करूँ ? ऐसा करने का मुझे क्‍या अधि- 
'कार है? किसी स्त्री को संकट मे डालने की अपेक्षा क्या यही 
अधिक हितकर नहीं होगा कि मे स्वये शुद्ध चहूँ ? 
हम पुरुष हैं ओर बह स्त्री है, इस प्रकार अभिमान से 
अरित होकर आज वहुत-से पुरुष स्त्रियों पर अत्याचार करते 
'हैं। किन्तु जैनथर्स के अनुसार ख््री और पुरुष के अधिकार 
 % समान हैं । किसी को किसी का अधिकार छीन लेने पका हक 
»नहीं है। 
पवत्कुमार अंजना पर रुष्ट तो थे, फिर भी क्रोध फे आवेश 
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में आकर उन्होंने दृसरा विवाह नहीं किया । वह अरह्मचये का 
पालन करने लगे। चास्तव में यह कितना ऊँचा आदर्श है ! 
थ्राज के पुरुष तो यह कहने को तेयार हो जाते हैं कि पुरुष 
होने के कारण हमें चाहे जितनी वार विवाह करने का अधि- 
कार प्राप्त है ! इसे प्रकार कहने वाले सिर्फ क्री फो ही पवित्र 
रखना चाहते हैं । उन्हें स्वये पवित्र रहने की आवश्यकता 
प्रतीत नहीं होती । मगर जो स्वयं पविन्न नहीं हे उसे दूसरों 
को पवित्र रखने का अधिकारी केसे माना जा सकता है ? 

में तुम्हें सदाचार के पालन का उपदेश देता हैँ । लेकिन 
मेरा खुद का ही जीवन पवित्र संयममय न हो तो ऐसी दशा 
में आप मुझे क्या कहेंगे? श्राप यही कहेंगे-महाराज ! 
पहले अपना आचरण तो सैसालो ! तात्पय यह है कि जो स्वये 
पविन्न नही है वह दूसरों को पविन्न नहीं रख सकता | इस 
कथन का आशय यह नहीं कि श्राप हमारे संयम का वरावर 
ध्यान न रफ्खे। आप साधुवर्श के संयम का वरावर ध्यान 
रक्‍ख ओर साथ ही साथ अपनी पवित्रता का संरत्तण ओर 
पालन करें। आपको अपने ग्रृहस्थधर्स का पालन करना 
चाहिए। साधु फो श्रावक का और भश्रावक को खाधु का 
ध्यान रखना चाहिए | ऐसा करने से दोनों के धर्म का यथा- 
योग्य पालन होगा। अलवत्ता इस कथन का आशय यह 
नहीं समभना चाहिए कि दोनों में से एक बसे अगर अपने 
धर्म का यथोचित पालन न करे तो दुसरे घर्ग को भी नहीं 
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पालना चाहिए | दूसरा अपने घर्म का पालन करे या न करे 
फिर भी हमें तो अपने धर्म का पालन करना ही चाहिए । 

प्रत्येक मशु॒प्य का यह कर्तत्य है कि वह केवल स्वार्थ का 
ही साधन न करे चरन्‌ परमार्थ का भी आराधन करे। पवन" 
कुमार सोच सकते थे कि मे पुरुष हैं ओर पुरुषों में भी राज- 
कुमार हैँ। अ्ेज्ञना अपने कर्मो का फल भुगत रही है तो 
भ्ुगते। मे स्री-सुख से वंचित क्‍यों रहूँ ? लेकिन पवनकुमार 
ने ऐसा खार्थपूर्ण विचार न करके ब्रह्मचय का ही शुद्ध रूप 
से पालन किया । हे 


साधारणतया लोग अपने विपय में जो वात सोचते हैं 
वही दूसरों के विपय में नहीं सोचते । इसी कारण घोर 
अन्याय हो जाता है | आज पुरुषों में यह पद्धति प्रचलित हो 
गई हि कि वे अपना खार्थ देखते हे । उन्हें लेश मात्र भी यह 
विचार नहीं आता कि जो काम खये उन्हें पसंद नहीं है वह 
स्त्रियों को कैसे पसंद ध्याता होगा ! इस विषय में शुल्तिश्तां में 
एक कथा कही गई है । उसमें कहा है--- 

एक अमीर की स्त्री मर गई। अमीर के मित्रों ने उससे 
कह।--तुम्दारे पास अखूद धन-सस्पत्ति है। तुम दूसरा 
विवाह कर लो | 

असीर ने कहा--मुझे बूढ़ी स्रीं पसंद नहीं है। 

भित्न--यह कौन कहता है कि तुम बुढ़िया के साथ 
विवाह करों। किसी नवयुवती के साथ शादी कर लो ! तुम्हें 
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किस चीज़ की कमी है ? 

अमीर--तुम मेरे कहने का सतलव नहीं समझे। मेरे 
कहने का प्राशय यह है जब सुझे वृढ़ी ल्लरी पसंद नहीं हे तो 
नवयुवती स्त्री को मुझ जैसा बूढ़ा क्‍यों पसंद आने लगा ? में 
अपना ही मतलव समझे ओर दूसरों के हिताहित का विचार 
ने करूँ, यह किस प्रकार उच्चित कहा जा सकता है ? 

क्या आपको अमीर की वात युक्धिसंगत जान 
पड़ती है ? अगर वास्तव में आप पअ्मीर के कथन फो सत्य 
श्रोर न्‍्यायसंगत सम्झते हैं तो आपको विवाह सस्वन्धी 
अन्यायपूर्णा कार्यो में कदाणि भाग नहीं लेता चाहिए। जहॉ 
किसी बुद्ध का तरुणी के साथ विवाह होता हो वहाँ आ्रापको 
सम्पिलित नही होना चाहिए बृद्धविवादं में भाग लेने से तुम 
पाप के भागी होते हो ओर उसमें अपना सहयोग न देकर 
अपने ग्रापको पाप से बचा सकते हो । 

पचनकुमार के सित्र जब दूसरा विचाह करने का आत्रह 
करते तव वह इस आशय का उत्तर देघे-परपुरुष की प्रशंसा 
सुनफर कुछ भी न बोलना-मौन रहना, यह अजतना का 
व्यवहार म सहन नहीं कर सका तो अजना यह कैसे सहन 
कर सक्रेगी कि में दूसरी सत्री के साथ विवाह कर दूँ ? ऐसी 
दशा में दूसरी स्त्री के स्वथ विवाह करना मेरे लिए उचित 
नरीडे। 

टूसरा विवाह न फरने की पवनकुमार की इठता से 
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अजना को भी पर्याप्त आश्वासन मिलता था-कहना चाहिए कि 
एक प्रकार से वह प्रसन्न रहती थी। वह सोचती-भले ही 
राजकुमार मुझ पर रुष्ठ हैं फिर भी जील का पालन करने में 
तो वह दृढ़ ही है। अजना दिन भर इसी प्रकार सोचती- 
सोचती अपना समय व्यतीत करती थी । राच्नि में चह अत्मा- 
लोचन करती । वह सोचती रहती कि सुझसे ऐसा कौन-सा 
अपराध वन गया है, जिसके कारण पतिदेव मुझसे रुए रहते 
हैं? बहुत कुछ सोचने-विचारने पर भी पति के रोप का कोई 
कारण बह नहीं खोज पाती थी। अन्त मे चह इसी नतीजे 
पर पहुँचती थी कि पूर्च जन्म में किये हुए किसी पापकर्स के 
कारण ही मुझे यह कठुक फल भोगना पड़ रहा है। और 
वह सत्काये एवं सह्ठिचार में ही प्रव्च्च रहती थी | 
कभी-कभी अजना की सखी चर्सतमाला पवनकुमार की 
अप्रसन्नता के विषय में कुछ कहत्ती अथवा पवनकुमार की 
निनन्‍्द[ करने लगती तो वह उसे ऐसा कहने से रोक देती 
ओऔर कहती--सखी, पति की निन्‍्दा मत करो | भले ही वह 
भुभसे रुए हैं, फिर भी मेरे पतिदेव हैं। मेंने अपना जीवन 
उनकी सेवा में समर्पित किया है । तू कहती है कि ऐसा दुःख- 
मय जीवन व्यतीत करते की अपेक्षा तो पिता के घर अविवा- 
हित रहना ही अच्छा था। मगर तेश यह कथन थ्रमपृर्ण है, 
क्योंकि पिता के घर से यहां आने की भावना मेंने ही की 
थी । पिताजी ने जबदेस्ती से मुझे घर से नहीं निकाला है। 
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जव मेंने विवाह करने की स्त्रीकृति दी तभी मेरा विवाह किया 
गया था| पिताजी ने मेरे जीवन को पवित्र एव खुखी बनाने 
की दृष्टि से ही मेरा विवाह किया था। अब पति हारा परित्य- 
फ्रत होकर अगर मुझे रहना पड़ता है तो इसमें किसी का 
अपराध नहीं है! मुझे तो अपने ही पाप कर्म का अपराध 
जान पड़ता है । मुझे तो पति के रुष्ठ होने के कारण ही ब्रह्म- 
चये का पालन करना पड़ता है परन्तु वे महासतियाँ कितनी 
पवित्र ओर सुशील थी जो स्वेच्छापूर्चक ही ब्रह्मचय का पालन 
करके अपना जीवन धन्य मानती थी। 

प्राह्मी चन्दन बालिका भगवती राजीसती द्रौपदी, 

कौशक्या च सगावती च सुलसा सीता सुभद्गा शिवा ॥ 

कुन्ती शीक्षवती न्नस्थ दयिता चघूज्ञा प्रभावत्यपि, 

पश्मावस्यपि सुन्दरी दिनमुखे ऊुर्चन्तु वो मगलम )। 

इन महासतियों ने स्वेच्छा से ब्रह्मचय का विद्युद्ध पालन 
किया था। यही कारण है कि प्रात-काल उनका स्मरण किया 
जाता है। 
अंजना ने चसनन्‍्तमाला को समझाते हुए कहा--वहिन ! 

पतिदेव मुझ्न पर रु हैं जोर इस कारण मेरा जीवन दुखी 
है, यह वात सच्चे है। लेकिन पति के रुष्ट होने के कारण में 
ब्रह्मचय का पालन फर रही हैं. यह भी कया चुरा हे ? पति 
चाहें तो दूसरी कुमारी के लाथ विचाह कर सकते हैँ, लेकिन 
जैसे भगवान नेसिनाथ ने राजीमती का त्याग करके श्न्य स्त्री 
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कफे साथ विदाह नहीं किया था, उसी प्रकार ग्रेर पति ने भी 
किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह करने का विचार नहीं 
किया है। तो फिर में भी राजीमती के समान ब्रह्मचये का 
पालन क्‍यों न करूँ ? 

अजलना इस प्रकार अपनी सझ्यी के समझा कर शान्त 
करती और आप सरूवय अलीमॉति ब्रह्मचय का पालन करती 
एवे परमात्मा के ध्यान में जीवन व्यतीत करती । अजना 
चाहती तो पिता के घर जा सकती थी। पर उसने ऐल्ाा नहीं 
क्िया। वह एक-दो वर्ष नहीं, वाईस चर्ष तक तब्रह्मचये का 
यथावत्‌ पालन करती रही | 

अजना की सखियाँ उससे कहती - आपकी भावना इतनी 
ऊँची है कि यह दुशः्ख अधिक समय तक बनना नहीं रह 
सकता | थोड़े ही समय में आपके दुःख का अन्त अवश्य होगा । 

सखियो के इस सान्त्वनापूर्णा कथन के उत्तर में अंजना 
कहती--सखियों ! तुम्हारे ऐसे बचनों से मुझे धेये प्राप्त हो, 
यही में चाहती हूँ । 

इस' प्रकार पवनकुमार ओर अजना-दोनों ही ब्रह्मचये 
का पालन कर रहे थे | पवनकुमार ने खुविधा होते हुए भी 
विवाह नहीं क्रिया ओर अजना ने इस परिस्थिति के लिए अपने 

... कृत कर्मों को उत्तरदायी समझा । 
। वास्तव में कर्मो का कानून इतना अटल है कि उसमें 
जरा भी फेरफार नहीं हो सकता। कर्मों के विषय मे यह 
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नियम है कि जो कर्म किये जा चुके हें, उन्हें प्रदेश अथवा 
विपाक से भोगना ही पड़ता है । शास्त्र में कहा है;-- 
कडाण कम्म ण न सोक्स अ्रत्थि । ः 

अर्थात-किये कर्मो को भोगे विना छुटकारा नही। 

इस प्रकार ज़ब किये कर्म भुगतने ही पड़ते हैं तो हाय- 
तोवा मचाते हुए क्यों भोगना चाहिए? दुश्ख के समय 
शर्त्तष्यान करने से क्या लाभ है ? ब्रिजली के लट॒ट में जो 
प्रकाश आता दे वह 'पाचर हाउस” अर्थात्‌ विजलीघर से 
ही आता है। पावर हाउस' में से प्रकाश त्॒ थ्राता तो लद॒ह 
में चह कहो से होता ? इसी प्रकाए जो भी खुख या दुःख 
आता है वह अपने किये कार्यो के फारण ही आता है| जो 
अशानी हैं. वे सुख आने से प्रसन्न होते है ओर दुःख आा 
पड़ने पर दविपाद से घिर जाते &। परन्तु शानी पुरुष सुख 
ओर दुःख में समभाव रखते हैं । वह मानते हैं कि यट छुस 
या दुश्ख मेरे कर्म रूपी पावर हाउस में से ही आया है । 
इस विचार छे प्रभाव से मानी पुरुष सुस ले समय फ़ल नहीं 
जाते ओर दुःख के समय घपराते नहीं हें । 

अंजना भी इस प्रकार कमेफल का घिचार करे चर्य- 
पृर्वफ वियोग को सहन कर रही थी। उसका घर्य ओर उद्य 
भावना देखकर उसकी सखिया कहा छरती थीं कि--सखझ्थी | 
ठुम घन्ष हो, यवित्र हो | तुम्दारा घर्य ओर पवित्र भाव शीघ्र 
ही इस हुःख फो समाप्त कर ऐगा । 
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कहा-रावण राक्षस तो है परन्तु है वह पराक्रमी ओर बल- 
बान्‌ | ऐसी स्थिति मे हमें क्या करना चाहिए ? 

पुत्रों ने बरुण से कहा-पिताजी ! आप इस बान की चिंता 
न करें| हम रावण को समझाने का प्रयत्न करेंगे। 

वरुण के पुत्र राजा रावण को समझाने गय्ये । उन्होंने 
रावण से कहा-आप वरुणराज़ को किस उद्देश्य से घुलाना 
चाहते हैं ? 

रावण--मै महाराज हैँ। सभी राजा मुझे नमन करते है, 
सिर्फ वरुण ही मुझे समन नही करता | नमन करने के लिए 
ही उन्हें चुलाया था । 

पुत्रों ने कहा-वरुण भी बड़ा राजा दे । आपको सब के 
साथ एक ही तरीके से पेश नहीं आना चाहिए | 

रावण-चवरुण बड़ा राजा केसे ? यह तो मेरे सारथी के 
समात्त है। में इतना शक्तिशाली हैं कि उसे जरा-सी देर में हो 
पराजित कर सकता हूँ । 

पुत्रों ने कहा--आप चरुण को साधारण व्यक्ति समझते 
हैं, परन्तु एक ओर वरुण अपने हाथ शस्त्र के और दूसरी ओर 
आप अपने हाथ सें शख्र ग्रहण करके लड़ें, त्तो ऐसा करने में 
आपका कया वड़प्पन्त रहप ? 

रावण ने गये के साथ कहा--मेरे सामने वरुण की शक्ति की 
, विसात ही क्या है ? उद्दे पराजित करता सेरे बाएँ हाथ का 
काम है ओर मे प्रतिक्ष करता हैँ. क्रि उसके सामने से शख् 
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नहीं उठाऊँगा। इतना ही नहीं, ग्रगर उसने शस्त्र भ्रदण 
किया होगा नो भी में बिना शस्त्र के लदँगा | 

वरुणपुत्रों ने पिता से आकर कट्दा-पिताजी ! रावण 
सानता नहीं है । आप युद्ध करने के लिए तेयार रषिए। 
हमने उसे निम्शसत्र होऋर लड़ने को वचनवद्ध कर लिया है । 
बच शख्रहिन होकर ही आपके साथ लड़ेगा 

राचण ने खरद्परण तामक सेनापति को चदुण के साथ 
युद्ध करने के लिए भेज दिया । खरदूपण रावण का बहिनोई 
था। घग्ण के पुत्रों ने खरदूपण के साथ युद्ध किया । रावण 
के चचन के अनुसार खग्दुपण निश्शरसत्र था। अतणएव वरुण 
फे पुप्रों ने उसे पराजित कर दिया । 

खरदूपण के पराजित होने के समाचार पाकर रावण 
सोचने लगा--अब फ्या करना चाहिए? सेरे पास कोन 
गया था; जिसने मुझे थुद्ध में शस्रविहीय होपर लड़ने के 
लिए चचनवरा कर लिया हे * अव वरुण फो किस 
भांति पराजित किया जाय? मने युद्ध में निदशरसतर होकर 
लड़ने की प्रतित। करके भारी भूल फर डाली दे ! 

शवण चिन्ता में पड़ गया। उसे चिन्तातुर देखदर एक 
मन्पी ने झटा+-प्रापने निदशास टोकर लड़ने दी ऊो प्रतिता 
की है, यए प्याप ऐर आएसे भाइयों नक ही सीमित रख्सनी 
चारिष। आपरे फ्रधीन एुसरे सो राजा छे उन्होंने एसी घोई 
प्रतिष्ठा नही दी है । शाप दिसी चतुर थे।र परापमी सामंद को 
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वरुण के साथ युद्ध करने के लिए सशस्त्र सेना के साथ भेजिए। 
प्रहलाद जैसे चतुर सामंत के रहते आपको चिन्ता करने की 
क्या आवश्यकता है ? 

राजा रावण को यह सलाह पसंद आईं ! उसने तुरन्त ही 
प्रदलाद राजा के पास ०क पत्र भेजकर कहलाया--चरुण को 
जीतने के लिए तुम्हारी आवश्यकता है । अत तैयार होकर 
वरुण के साथ युद्ध करने ज।ओओ | 

पत्र पढ़कर राजा घपहलाद ने विचार किया--इस समय 
स्वामी पर संकट आ पड़ा है। संकट के समय स्वामी की 
सेवा करया आवश्यक है। इस तरह विचार कर वह युद्ध 
की तैयारी करने लगे। पिता को युद्ध की तैयारी करते देख 
पवनक्ुमार ने अपने सित्र से पूछा--पिताजी कहाँ जाने की 
तेयारी कर रहे हैं ? सित्र ने सारी वात पवनकुमार को वत- 
लाई। पवनकुमार ने कहा--चरुण के साथ युद्ध करना कोई 
निजी काम नहीं है, फिर पिताजी निप्कारण ही लड़ने क्यों 
जा रहे हैं ? 

पवनकुमार का मित्र वोला-स्वाप्ती-सेवक का सम्बन्ध 
ऐसा ही होता है। इस सम्चन्ध के कारण पिताजी को संकट 
दूर करने के उद्देश्य से लड़ने जाना पड़ेगा । 

पवनकुमार--अगर स्वामी-सेवक का सम्बंध ऐसा होता 
है तो पिता-पुत्र का - सम्बन्ध सी ऐसा ही होना चाहिए। 
पता और पुत्र का सम्बन्ध पवित्न सस्वेध है। इस सस्वन्ध 
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की दृष्टि से णिला के बदले झुसे सुद्ध में याता चाहिए । 

परवत कुमार ने अपने सिच्र से पिग दाप-जब में बलचान 
ओर योग्प हँसी यह के हो सकता ६ कि पिताजी थुद्ध 
में जाएँ ओर मे घर पड़ा रहें ! 

पवनकुमार प्रपने पिता के पाल पडुचे। यथोचित अभि- 
घादतला फरके फने लशे--पिवाजी ! श्राप काहों जाने की 
तयारी कर रहे हैं ” 

राजा प्रहलादह ने सघ समाचार सुधाकर पादा-समे राजा 
रायण वी तरफ से बरण दे साथ युत्ञ करने जा रहा हैं । 

पदतकुणार पोले-सेरे रए बृसणु के सा जाए. यह सुझे 
शोगा वही ढेता। छपा कर यमन नही  औरओर सुझे चुद 
फरने जाये दीजिये । वा झोई घुद्धि 

प्रहगाद-बेटा ! युद्ध पारनाने उच्हें -मे नहीं हे | चरुूण 
रादा जोर उसकी झेना धुरुकछ्ुणल है ध्यर एसी कारण उसके 
साथ शुक्ष पर ने वी रादर से सुझे श्राप दी है । ऐसी स्थिति 
में मे हुए फर्ते भेज सऊदठा हैं ? 


पुप्र नहीं ए. कि शाए सये एुसा में जाने की मनाई कर 
रहे र ? फया पाप सुते झायर समझते रे ? प्रगर सचसुच् 
ही जाप मु पत्थर भरी समभने तो फिर शिर कारण से 


यु में णरें पा फिपेध एगसे ६ ? ऊर राजा रादग शपनी 


कक नद जाए कर 5 ्् पक रएा। लक 
प्येर से झापकों सुर दरने हे लिए भेज्ष रश। “ नो फिर 


पयनाफुसार-+पिताएं !' या से आपका आपाफारी 
घर 


छ 
दी 
| अर 
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आपकी ओर से--आपके बदले में चुद करने क्यों नहीं जा 
सकता ? इरामें अनुचित क्या है ? ज़्या में आपया पुत्र नहीं 
हैं, जो आपकी तरफ से युद्ध में न जा सके ? 

प्रहलाद-पुत्र ! यह केसे कहा जा सकता है कि दू मेरा 
पुत्र नहीं है ? व मेरा प्यार पुत्र डे । फिर भी जो काम मुझे 
ही करना चाहिए उसके लिए ठुमके कले भेज सकता हैं! 
अभी तक तुझे युद्ध सम्बन्धी पूरा अम्ुभव भी नहीं है । 

पचनकुमार-क्या यह काम मझले नहीं हो सवेगा! 
क्या में इतना अधिक कायर हूँ ? में कायर हैं या बीर हैं, यह 
जानने के त्िए ्‌ प्‌ इचके लिए जाने दीजिए । अ्रगर मे 
वरुण को पर/फिंगे। पिता का तो आप की प्रद्यांसा होगी 
ओर मुझे भी झुक सित्र से पूका | अ्तण्व आप मुझे युद्ध मे 
जाने की आशा दे हकयोत्र ने सा 

पवनकुमार की वादे खुलकर प्रहलाद विचार करने लगे- 
पवन ठीक कह रहा है। अगर सचमुच ही पवन, वरुण को 
पराजित कर देगा तो भेरी प्रशंसा होगी ओर प्रतिष्ठा बढ़ेगी । 
पवनकुमार को युद्ध का अनुभव होने के साथ-साथ थ्रात्म- 
संत्तोप भी होगा | यह विचार कर प्रहलाद ने पथचनकुमार को 
युद्ध के लिए जाने की आश्षा दे ही | 

चीन देश के संबंध में सुना जाता है कि वहाँ पुत्र कोई 

५ उत्तम काम करता है तो डसके पिता का सन्माव किया जाता 
+ है और पद कभी पिता को ही दिया जाता है। यह पद्धति 
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फर्नेफ दृष्टियों से योग्य 7 फ्योंकि जिन्हें पदप्रनिष्ठा की आच- 
ध्यकता होगी थे अपनी संतान को योग्य पनाएँये ही । संतान 
प्रायः माता-पिता के अनुरूप ही बनती दे । अ्रक्तसर घीर पिता 
का पुत्र घीर बनता दे और कायर का पुत्र कायर होना है । 
पवन कुमौर रावण की तरफ से वरुण के साथ युद्ध फरने 
जा रहे हँ, यह बात चायुवेश से नगर भर में फल गई । पचल- 
फुमार जाने दी तेयारी ऋरने लगे। वसंतमाला ने भी यह 
समाचार खुना | समाचार पादे ही चह अजना के पास टोड़ी 
ध्याई जोर फाने लगी-वहिल | तुमने सुना तह या नहीं कि 
राजकुमार पिता के बदले स्वये वरूण के साथ युद्ध करने जा 
रऐे ऐं। युद्ध करना सरल काम नहीं ए ओर निष्फारण अपने 
ऊपर युद्ध का भार ओढ लेना कोई वुद्धिमत्ता भी नहीं दे । 
पिताजी युद्ष के छिए जाने थे तो उन्हें जाने देना था। पर 
राजकुमार नेता उन्‍्दें जाने से रोहन कर स्वय जाना तय 
किया रे । मुझे तो पर फास ठीव ही जान पएता । 
पसन्यभाता नी पात हि उत्तर मे जज्ञनना चाहती नो फट्ट 
ऊपरी शी कि रापएुमार वास्मय में चुक्धितिन /। लेफिन 
उसने णपदे पति से सबंध में योर भी निखासगदा रात नही 
पड़ी । पहा तो परी राह झि शाज्स धार जो उछ धार रएि ए 
पर प्ण्यि णे लिए एचित ही ए. क्षाषवर्स झे घवुझल ही 
0 पत 5 बदले गई तो सता में वाला अत खित रख कहो 


कह हा कप ।.७.. था ३०००क *+- ६ फ-स मुच्छ रह हअद कपि 
जापउकफता ४  स्े ए राजहइमा मसकझ रे रह €ैं. सयाए 


ज्र 
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उनके उचित काये को ने अनुखित वही कह सक्ती। मेरे 
खयाल से राजकुमार ने पिता का भार आपसे कंधों पर 
लेकर ठीक ही किया है । गिता का आर हल्का करना सपूत 
का कत्तव्य ही है। राजकुमार अपने कत्तेब्य का पालन करने 
के लिए ही युद्ध मे जा रहे हे । 

वसनन्‍्तमाला बोली--राजकुमार को अपने कर्चव्य का 
ज्ञान ही कहाँ है ? वह कर्चत्य पालन करना जानते होते 
तो क्या तुम्हारे प्रति अपना कर्त्तव्य न पातते ? 

अंजना--सखी, तू मूल रही है। जो पिता के प्रति अपना 
कर्तव्य पालता है वह पत्ती के प्रति भी कत्तेन्य का पालन कर 
सकेगा । इससे विरुद्ध, जो पिता के प्रति कर्चव्यभ्रष्ट होगा वह 
पत्नी के प्रति अपना कर्चव्य केसे पाल सकेगा ? 

यहाँ जरा इस वात पर विचार कीजिए कि आजकल की 
सामाजिक दशा फेसी है ? आज तो पत्नी के लिए पिता की 
अबहेलना की जाती है। और पत्नी यह देखकर फ़ूली नहीं 
समाती कि मेरे लिए पति अपने पिता की भी अवहेलना करंते 
हैं! मगर ऐसे पति ओर पत्वी अन्त में दुःख के ही भागी 
वनते हैं । 

अस्तु, अजना के कथन के डचर में वसनन्‍्तमाला कहते 
लगी-अगर आपकी दृष्टि में राजकुमार का युद्ध के लिए जाना 
डचित है तो ठीक है। अव इस विषय में सुझे कुछ भी नहीं 
कहना है | लेकिन सखी, एक वात की तरफ मे तुम्हारा ध्यान 





अजना ] [४९ 


अवश्य खींचना चाहती हैँ । ओर चर यह दे फि युद्ध करना 
फोई बच्चों का खेल नही दे । युद्ध जीवन शोर मरण का रेत 
ह। युद्ध में जाने के बाद राजकुमार से आपका सिलाप होगा 
या नहीं, यह फोन कह सफता है! ? इसलिए मेरी प्रार्थना 
फकिश्ञाप राजकुमार से मिलने ऊे लिए एक पत्र उनट लिखिए। 

अजना-सखवी, राजकुमार को पत्र लिखने दी क्या श्राच- 
श्यकता हे! कौस जाने, किस कारण चर मुझ ने सष्ट एं ? 
ऐ सकता डै कि उनके रोप फा कारण सेरा कोई पाप दी हो । 
जब सेरे पापकर्स का श्न्‍त दो जाएगा तय राजकुमार विना 
ही किसी प्रयत्न के. मुझे सेचा फरने का अवसर देंगे। इसके 
सियाय, राजऊुमार तो मेरे हटय-मेदिर से विशाज्ञमान ही हें। 
शगर साज्ञात मिलन न द्ो तो भी क्‍या एर्ज दे ? 

चसस्तमाला-चरिन, तुम ठीया फटती रो, फिर भी राज-- 
फुमार फो 'प्रगर एफ पत्र लिख दो तो दानि ही क्या है ? तुम 
अपने जो पियार भेरे सामने प्रकट फरती रएती हो चर 
विचार पर्व में लिप टालो । 

एस प्रदार यसम्तमाला ने राज्षफुमार फे साम एक पप 
जिणगे था शत्यन्त प्ाग्रद क्िया। सी फे अनियाय प्रायः 
को भानपार पज़ना ने राज़फुसार पवन के नाम एक पथ 
लिया । इस प्र फा शाशय हाफ ऐसा था छि ्याप पिता रे 
उपर शग पश शोपे ऐो परन्‍्धों पर लेदर यु करने सा रहे 
है, या समायार जानपर झसे परससता कई हे ! मेरे लिए 


हज 
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यह गोरव की वध्त है कि आप अपदे कर्चव्य झा पालन करने 
जा रहे हैं। मे आपके चरणों मे शतशः प्रराम करती हैं और 
यह प्रार्थना भी कि आप मुझे भूल न ज्ञाएँ । 

अजना ने सरल भाव से यह पत्र लिखा अर बसंतमाता 
के हवाले कर दिया। वर्संतमाला पत्र लेकर जब पवनक्ुमार 
के पास गई तो बह थुछ की तेयारी में लगे थे | उसने पचत- 
कुमार के हाथ में पत्र रख दिया | पच्रनकुमार ने पत्र ले लिया 
ओर लेते ही पूछा--'मै इस समय काम में उलझा हैं । ऐसे 
सोके पर तू किसका पत्र लेकर आई दे ” इतना कहकर 
पवन ते पत्र पढ़ने के लिए उस पर नियाह डाली पन्न के 
नीचे अजना का नाम देखकर चह लाल-पीौला हो उठा। उससे 
तुरन्त - ही पत्र को फाड़कर फैक दिया | लाल-लाल ओंखे 
निकारू कर उसने बर्संतमाला से कहा-'ले, अपना पत्न वापिस 
ले जा। मे जिसका साम भी खुनना नहीं चाहता, उसका पत्र 
इस 'समय पढ़ने की मुझे फुर्सत नहीं है !' अज़ना के पत्र की 
यह दशा देखकर ओर पच्रनकुमार की निष्ठुर वात छुनकर 
बसनन्‍्तझमाला रोती-रोती अज़बा ले पास आईं। चसंतमाला 
आहरिर तो दासी ही उहरी ! उसले अजना के सामने पवन: 
कुमार के पिरुछ वहुत-छुछआ कह डाला । मगर अजना वड़ीं 
घीरज के साथ सभी कुछ खुनती रही | उसने उत्तर में केवल 
इतसा कहा-राजकुमार दे पत्न फाड़ डाला तो कीच बड़ी दात 
हो गई ? अब बह मेरे हृदय से यसे हुए ही है तो वास्तथ ऐं 
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अगाएपे लिखए ही आपसयवाला हो नहा थी । लेकिंत ते भागी 
एी कभात। परे आय दे कारण मने पन्र लिख टिया था। 
गगर इससे यह बार तो साफ़ सालम हो गई फ्ि राजकुमार 
सत्यप्रिय हैं। उन्होंने दिल में किसी भी प्रकार का कपट 
से पग अपनी सत्यप्रियता का परिचय छिया है । मेरे लिए 
यहा एम आननद्रा की बात नहीं उे । 

री 


“ज्ञता वी वास सररफर दाना भारती रए चम्मन्तमाला 


ली एस पी सोते होंगे सत्यप्री ! सत्प फ्े प्री क्या 
किसी का दस प्रत्याग कष्ट ४ सपात हे 
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उसने यरसंतमाला से कहा-पतिदेव युद्ध के लिए रवाना हो 
रहे हैं। इस समय उनके दर्शन कर लेना चाहिप्ट और उन्हें 
शुभ शहुन भी चताना चाहिए। 

सगर वर्संतमाला के ढिल से पत्र का अपमान करनातो 
कौंटे की तरह चुभ रहा था। उसचे फिर वही वात दोहराई 
ओर दर्शन करने के लिए जाने का विरोध किया। फिर भी 
अजना ने उसकी वात अनखुनी कर टी ओर दर्शनाथ जाने 
तथा शुभ शकुन दिखलाने का अपना इरादा पक्‍का रक्‍खा। 

अज्ना खुन्दर वस्त्र पहल कर ओर हाथ में दही का 
कणोश लेकर ऐसी जगह खाड़ी हो गई जहाँ से पवनकुमार 
निकलने वाले थे | पवनकुसार ने देखा--कोई ख््री शुभ शकुन 
दिखलाने के लिए खड़ी है. । पर जब वह नजटीक आये और 
उन्होंने जाना कि यह अजना हे तो उनके क्रोध का पार न 
रहा | क्रोध के आवेश में मजुष्य कील-सा जघधन्य काम नहीं 
कर बेठता ? पवनकुमार ने दही के कटोरे में एक लात जमाई। 
दही जमीन पर जा गिरा। इस प्रकार अंजना का तिरस्कार 
करके पवनकुमार आगे बढ़े। 

तिरस्क्त अंजना भावनाओं के तूफान सें उड़ती-उड़ती 
अपने महल में आ गई । उसने चर्संतमाला से कहा-बहिन / 
मेरे पाप-कर्मो का डदय आया है। में किसी भी उपाय से 
अपने पति को संतुष्ट नहीं कर सकती । अब मेरे लिए एक 
ही उपाय शेष है और वह है अनशन घत धारण करना। 





। 
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ऐसे पाप-कर्मो के फल से छुटफारा पाने छा दूलरा कोई 
भी उपाय मेरी समझा मे नहीं थ्राता |! एसलिए प्रनशन शत 
घारण फरके थे श्रपनी श्रात्मा की झुद्धि करना चाददी हरे । 
मेने यद निश्चय फर लिया दे । 

चर्संतमाला बोली-सलस्ती, युद्ष े॑ जाने समय तो श्र 
फे साथ भी गश्रच्छा व्यवहार छझिया जाता | मगर तुम तो 
शुभ शऊुन यनाने गई आओर राजकुमार ने तुम्हाण उलटा 
अपमान दिया । यह घऊुन फा अपमान नहीं ए ओर न 
तुमगारा एी। सेरी समझ में तो राज़कुगार ने प्रपना ही 
ग्रपशयन फिया छ । 

चरस्संतमाला दी यात ऐस उत्तर में श्लनद्नना कट सकती धी-- 
घास्तव में तेरा काना सछीी | जिन्होंने मेरा प्रपमान किया 
४ उनका भला दले ऐो सकता रे ? मगर शजसा ने ऐसा 
फुए भी न फएतले एए शिफ ययी पश/-न्परो, दल तरए पति 
के पीत फकीपान ने दाए। मेगा रोम-रोम सदा-सर्वदा 
उनदा रहित एी चादवा ऐ । उच्होंगे जो अपमान दिया € यह 
मेरा भटीं परन परम का पपमान छक्िया । कर्म वा अन्त 
धर झारण फरने से एी ऐ ख्ता शे, दुसरे था पहिल 
घाएदे से सहीं। इसलिए भ हाप्पररे छगीज्यारती ए शि 
प्रसित्य पिज्षयी एो. उस्ा पागशश हो पार भेशा हिशसावा 
हा शण शरद मपल एप । 


हर 
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तेसी में कहने लगी--जिसने तुम्हारा छोर अपमान दिया है 
उसका कल्याण चाहने से लास ही क्या 5 ? 

अज्ञना-दूसरे का कल्याण चाहने से तुझे चाहे कोई भी 
लाभ दिखाई म॑ ठेता हो पर मे तो अतेफ लाश ठेखती हैं। 
मेरे धर्सशुरु पे झुझे समकाया द्वे कि अपमानजनक स्थिति 
सहन करके थी दूसरे का भला चाहने गे हानि नहीं वल्कि 
लाथ ही लाभ है। अपनी आत्मा क्ाप्त, क्रोध आदि ओदणिक 
भावों मे किसी सी स्थिति के कारण न पहुँच पावे तो आत्मा 
का लाभ ही है। जब पति स्पृत युद्ध करने गए है तो मेरे 
लिए यही उचित होगा कि में यहां रूच्म युद्ध करें अथति- 
काम, क्रोध आदि शत्रुओं के साथ घम्मास'न् करूँ:। 

वर्संतमाला, अज्षत्षा की वात से कुछ प्रभाव्ति हुईं। फिर 
भी वह कहने लगी--सखी।, तुम्हारी बाते तो बड़ी अथोखी है । 

अजना-यह भी अच्छा हो हुआ कि अशुस में से भी 
तेरे लिए कुछ झुभ परिणाम निकला | जो बात तू अभी तक 
नहीं समझी थी, अब समझ गई । 


श्ि 


गे 
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पवनकुमार ने अपने मित्र प्रहस्त को चुलाया। प्रहस्त के 
आने पर पवलकुमार कहने लगा--भई ! मेरी नींद उचट 
गई है। आज हृदय में न जाने किस प्रकार का विचार-मंथन 
हो रहा है ! 

प्रहस्त--आपने वड़ा अद्ुचित काय किया है। ऐसी 
स्थिति में नींद आ भी केसे सकती है ! 

पचन०--ऐसा कौन-सा अनुचित काम मैंने कर डाला 
है कि नींद ही मेरे लिए हराम हो जाए ? 

प्रहस्त--वह सती आपको शझुम शकुन बताने आई ओर 
आपने बिता कारण ही उसका तिरसु्कार किया। यह क्या 
कोई अच्छा काम है ? उसी समय मेरे दिल के सख्त चोट 
पहुँची थी। पर कहूँ तो किससे कहेँ ? आज कहने का अव- 
सर मिला है तो कद्द रहा हैँ । 

पचन०- क्‍या तुम्हें नहीं मालूम है कि ख्रियाँ कितनी ऋर 
होती हैं ? 

प्रहस्त--पुरुष भी ऋूर होते हैं। आप जैसे समभदार 
ओर उच्च श्रेणी के लोग भी अपने पोरुष का क्‍या दुरुपयोग 
नहीं करते ? आपके प्रति अजना देवी का कितना गम है ! 
इसी प्रेम के ऋरण घह आपके घर में पड़ी हैं ओर तिरस्कार 
तथा कष्ट भोग रही हैं | क्या वह अपने पिता के घर नहीं जा 

कती थीं? आपकी तो उनके प्रति सद्भावना तक नहीं है 

शोर वह आपके प्रति भेस साव रखती हैं । वह अपना प्रेम 


डे 
पर 
उठ 
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थ शाह तस दिलखान दाह आर 
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प्रदर्शित ऋरते ५ छिप शाप को 
वकया + क्या था भरता सतत €& 


शापने उन का घोर सिरे सार ई: 

प्रधन०--तसारा झाना सही ३ | मगर जब मिथ्रद्शी 
टासी अजना ये सामने परप्रष थी प्रर्णसा कर रही थी लार 
जेमना उसे चुपयाप खुन री थी तब फया लुम सेरे साथ 


ना थे 


<3 
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तो हो ही चुकी थी। अब प्रहस्त की बातों से उसका हृदय 
अधिक साफ हो गया। हृदय की कठोरता सरतता एव 
कोमलता के रूप में परिणत हो गई । चकयवी की घटना के 
विषय से वह सरलभाव से सोचते तगे--चकवा, चकदी को 
कुछ देता नहीं है । फिर सी चकवी के हृदय में उसजे प्रति 
ऐसा भ्रम है. कि वह चकवा के डु-ख ले डुश्सी हो रही हे 
गोर करुण बिलाप कर रही है। अजना के; हृदय में अगर 
मेरे प्रति प्रेम होगा तो वह भी इसी भांति दुःखी हो री 
होगी | अभी तक तो दह भावी खुख की आशा ले जीवित 
रही ओर जैसे-नेले करके दुःख के द्ित काठती रही है। 
लेकिन आते समय मैने उसका जे। तिररकार कर दिया हैं, 
उस तिरस्कार के वाद किस आशा! पर जीवित रह सकेगी * 
लेकिन अब सुझे करता कया चाहिए ? अगर लोट कर अजना 
के पास जाता हूँ तो पिताजी और दूसरे लोग कहेगे कि 
जो खी के मोह मे पड़ा है वह युद्ध में जाकर क्या खाक 
विजय प्राप्त करेगा ! अगर नही जाता हैँ तो सुझे झ्रम है कि 
डु्खों से ऊष कर अजता कहीं अपने प्राण न खो वेठे |! इस 
डुविधा में से क्‍या करूं ? 
आखिर पवनकुमार ले झपदी दुविधा प्रहस्त के सामने 
रख दी। प्रहस्त ने विचार कर कहा--इस बियय में आप 
* तनिक रो चिन्ता न करें। इस सरय हमारे साममे दो झुख्य 
कार्य हैं | इन दोनों में से किसी एक का त्पागा करना एड्रेसा! 
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आ सकता था ? आज बविखाई हठेने दाले विमानों का तो अर्भ- 
अभी आदिप्कार हुआ ह, परन्‍त कथाओं में आकाशगार्मी 
विमानों की वात तो बहुत पहले ही लिखी जा चुकी है । 
पुरानी स्थुतिय।| पचनद्मार के अन्तःकरण में जाग उर्ठीं। 
वह सोचने लगा-यही बह सरोबर है जहाँ सेरा विधाह- 
संस्कार हुआ था | ओन आज, इतने चर्षो के बाढ, इसी सरो 
चर पर यह चकबी मानों कोई अस्फुट संदेश मुझे खुना रही 
है। उस ढिन का विवाह तो नाम सात्र को ही था, असली 
विवाह तो मेशणा आज हो रहा है! देव की गति कितनी 
अनोखी है ! 
 पवनऊुयार ने अजना के पास जाने का पक्का संकल्प 
कर लिया | चकवी इस संकल्प में निस्चित्त कारण बनी मानों 
चकवी के रूप में कोई अदृश्य शक्ति ही पचनकुमार को अजना 
के प्राति आकर्षित कर रही भी। अच्श्य शक्ति अपना प्रभाव 
किस प्रकार डालती है, यह दिखाई नहीं देता, फिर भी वह 
बड़ी प्रबलता के साथ अपना कार्य करती रहती है। अदृद्य 
शक्ति किस,तरह काये करती है, यह बताने के लिए यहाँ एक 
प्रासंगिक घटना बतलाई जाती है;-- 
पक मसज़दूर था। मज़दूरों की स्थिति बड़ी बेढंगी होती 
है| अगर वह किसी दिन सज़दूरी न करे तो उसे भूखा रहना 
- पड़ता है। खास कर वर्षा ऋतु में तो सज़दूरों की हालत 
, और भी खराव हो जाती है। इस ऋतु में उन्हें चरावर काम 
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नहीं मिलता। एक दिन जोरों की दपा हुए ओर इस कारण 

उस मज़दूर को कोई काम नहीं सिला। वह इसी चिन्ता में 
बैठा था कि कल क्या होगा ? इतने में एक सेठ उसके घर 
आया । उसने कहा-यह€ दो हजार की थैली दे | अगर अमुक 
गांव झे, अझुक फऐ घर पहुँचा आओ तो आठ आता मज़दूरी 
टी जाएगी। मजदूर ने बैठी ले छी श्र नियत जगह पहुँ- 
चान स्वीकार छर लिया | 

उसी मजदूर के घर के पास पक्र लगी पठान रहता 
था। उसने सोचा-यह रुपयों की थरली लेकर पर गाँव जा 
रहा है। आज लड़ने का अच्छा अवसर मिला ४ ! रास्ते में 
मजदूर के प्राण लेकर रापया लूट लेना कोई झाठिय बात नहीं 
है। यह सोचकर पठान ने कद्दा-मुझे भी किसी काम से उस 
गाँव जाना है | । 

मज़दूर ते दाहा--चलो, एक से दो भले । अच्छा हुआ 
कि तुम्हारा साथ सिल गया। ४ 

पठास ने अपनी वन्दुक हो ली | उसने सोचा-इसी चेदूक 
से मज़दूर का काम तमास कर दूँगा प्रोर उससे रुपया ले 
लूँगा। देचारे भोले मजदूर को पठान की वदनियत का पता 
नहीं था। दोजों रवाना हुए। जब वह सस्ते में जा रहे थे 
'तो अचानक घनघोर घटा छा गई ओर सूसलधार पानी 
वघरसंने लगा । दोनों के कपड़े पानी में सींज गए। दोनों एक 
सघन पेड़ 'के नीचे जा खड़े हुए । वर्षा होते देख मजदूर 
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कहने लगा--लोग परमात्मा-परमात्मा चिल्लाते हैं. पर 
परमात्मा है कहों? अगर सचमुच परमात्मा होता तो हम 
जैसे गरीबों के ऊपर दया न फरता ? देखो, न मेरे सारे 
कपड़े पानी से तरबतर हो गए हैं और दूसरे कपड़े मेरे पास 
हैं नहीं । 
मजूर की वात खुनकर पठान ने कहा--ठुम यही समझ 
लो कि खुदा ने तुम्हारे ऊपर आज बड़ी मेहरवानी की है। 
मजूर--पानी बरसने में मेरे ऊपर खुदा की कया मेहर- 
बानी हुई ? 
पठान-देख, यह बंदूक मे इसलिए लाया था कि रास्ते 
में तुम्हें इससे ठिकाने लगा दूँगा और तुम्हारे पास जो रुपए 
हैं, छीन दूँगा । मगर कुद्रत को तुम्हारी मौत मंजूर नहीं 
थी। मूसलधार पानी बरसा ओर बंदूक में डाला वारूद 
गीला हो गया ।/ अब यह बंदूक बेकार है | इस प्रकार तू 
कुद्रत की मेहर से ही आज बच सका है । पानी न बरसा 
होता तो आज तुम इस बेदूक के शिकार हो गए होते और 
तुम्हारे पास के रुपए मेरे कब्जे में होते | तुम चाहो तो मुझसे 
वदला ले सकते हो | मगर संच्ची बात मैंने तुम्हें बता दी । 
मजुर, पठान की वात सुनकर प्रसन्न हुआ । उसे ऐसा 
लगा, मानों उसते नया जीवन पा लिया हो। वह अपने प्राणों 
रक्षा के लिए परमात्मा को धन्यवाद देने लगा। वह 
जमे 29 वाहर ही वाहर देख रहा था, पर कोन 
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जानता है कि भीतर ही भीतर कुदरत की करामात केसी 
है ? दरअसल डुख का कारण झअज्ञान है । अशान के कारण, 
ही मजूर वर्षा आर परमात्मा फो कोस रहा था। 

कहने का आशय यह' है कि लोग तात्कालिक कष्ट से 
घबरा जाते हैं ओर घर्य छोड़ वठते हैं। वे यह नहीं सोचत्ते 
कि इस कष्ट के पीछे अदृश्य शक्ति क्‍या काम कर रही है ? 
शाती जनों का कथन है कि अच्श्य शक्ति पर भरोसा रफक्‍्खो। 
जेसे तुम्हे शक्कर की मिठास पर अटल विश्वास है, तुम भली- 
भॉति ओर निश्चित रूप से मानते हो कि शक्कर मीठी ही 
होती हे--कटठुक नहीं हो सकती, इसी प्रकार शानी जनों 
के कथन पर सी अटल श्रद्धा रक्खो | कुछ लोग ऐसे हैं जो 
साधारण लोगों की वात पर तो विश्वास कर लेते हैं, मगर 
ध्राण जाएँ पर चचन सन जाई! इस' प्रकार की दृढ़ प्रतिज्ञा 
वाले महात्साओं की वात पर विश्वास नही करते | यह एक 
गेभीर भूल है | महत्माओं का बताया मार्ग सदा कल्याणकारी 
ही होता हे । उनके चताए मार्ग एर अलते में कभी अविश्वास 
मत करो । एक मलुष्य ने पूज्य »र त्रालालजी महाराज से 
कहा--महाराज ! जनों की अहिंसा ने भारत को वड़ी हानि 
पहुँचाई है। इस अहिंसा ले देश को कायर वना दिया है । 
पूज्यश्नी ने इस आरोप के उत्तर मे कहा-मालूम होता है 
आपने अहिंसा ओर सत्य का आचरण ही नहीं किया है 
ओर इसी करण आप ऐसा कहते हैं। अहिंसा ओर सत्य 
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का आचरण करने वाला तो दीर ही होगा। कायर इनका 
आचरण नहीं कर सकता। काबर मे इतना सामथ्य ही नही 
होता कि अ्रध्िसा ओर सत्य के आचरर में दृढ़ रह सके । 
इसीलिए अहिंसा-घर्स दीरो का धर्म कहलाता 
अहिसा आग सत्य का अभ्यास किया है ओर 
पर दृढ़ विश्वास हो गया है, ने अपने शरीर पर 
नहीं रखते ! 
तुम भी इल प्रकार की बीरता धारण करो और तुमने जो 
सत्य धर्म स्वीकार किया दे उस पर विश्वास रक्खो। एसा 
करने से तुम्हारा कल्याण होगा । 
सती अजना के हृदय में थर्स के प्रति दृढ़ विश्वास था। 
इस विश्वास के प्रताप से कष्ट के समय अदृश्य शक्ति डसे 
घीरज चैंघाती थी । वाईस चषे तक ब्रह्मचय का पूर्ण 
पालन करने -की शक्कि भी धर्म के प्रलि डढ़ विश्वास होने के 
कारण ही सती के जीवन में उत्पन्न हो सकी थी। संसार में 
धर्म की शक्ति अपूर्वे ओर अजेय है | धर्म की शक्ति में अदभुत 
पेण शक्ति री होती हरे। पवनकुमार को अजना के प्रति 
आकर्षित करने मे थ धस की अदश्य शक्ति काम कर रही थी | 
अन्ततः पवचकुमार ने विधान में वठकर अजना के महल 
में जाने का निश्चय किया। इस विश्वया के अलुसार दोनों 
न में बेठकर अजना के महल में आ पहुँचे। प्रहस्त मे 
कुमार से कहा-जरा खड़े रहो ओर देखो कि यहाँ 
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क्या वात द्वो रही हैं ? चुपचाप सुनो । खियों के भाव उनकी 
एकान्त में होने वाली बातचीत से मालूप हो सकते हें। अभी 
आप मेरे फहने से यहाँ आये हे, मगर मेरी चात पर विश्वास 
मत कीजिए। यहाँ की वातचीत सुनकर अज़ना देवी के भाव 
जान लीजिए | उसके वाद वह आपको अपनाने योग्य जान 
पड़े तो अपना लेना, अन्यथा न अपनाना। पर आप रुवय॑ 
परीक्षा कर लें, यह अच्छा होगा। परीक्षा ओर विद्यास के 
बाद जो प्रेम किया जाता है, वही प्रम स्थायी होता है । 

पवनकुमार को प्रहस्त की वात उचित जान पड़ी । वह 
दरवाजे पर खड़े होकर अजना ओर वर्संतमाला की बातचीत 
खुनने लगे । 

वरसंतमाला अंजना से कह रही थी--सखी, राजकुमार 
ने तुम्हारा केसा घोर अपमान किया है ? उनसे अब ओर 
कया आशा की जा सकती है ? 

अजना ने कहा--सखी, मुझे पति के काम की ओर ध्यान 
नहीं , देना चाहिए । बरन घर्स का पालन करने का दी ध्यान 
रखना चाहिए। मेरे गुरु ने धर्म का स्वरूप मुझे इस प्रकार 
सिखलाया है+-- ु 

नो इद्द लोगट्याए तवमहिद्विज्जा, नो परक्नोगह्याएु तवम हिद्ठिज्जा, 
भो कित्तीवण्णसइसिक्षोगद्ठयाण तवमहिद्धिज्जा, नशत्थ निज्जरद्वायाए 
ठतवमहिद्विज्जा | 

अर्थात्‌--इस लोक, परलोक संबंधी लाभ की इच्छा से 
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अ्रथवा कीत्ति; आदि की आशा से तप नहीं करना चाहिंएं | 
निष्काम भाव से केचल निर्जरा के लिए ही तपश्चरण करना 
चाहिए | शुरुदेव का यह आदेश है। इस आदेश के अद्ुसॉरे 
ही.मुझे निष्काम भाव से घसे का पालन करना है | 
वर्संतभाला ने पूछा-संखी, धर्म का कत्ते पालन करोगी 
अजसीा ने कहा-- 
सत्यत्रंत घांर मन मौद्द तें निवार कर, 
गिरे की शुहा में तन तप में तपावेंगे) 
दयो दिल खोाबेंगे जीव न सतावंगे, 
सीत न॒द॑बाचेंगे न काया कलपाचेंगे । 
माणिक की जोति इस जोति में जुठावेंगे 
और आन+द बढावेंगे ग्रमन्‍त सुर पायेंगे । 
दुनियां में फेरि कभी आदेंगे न जावेंगे 
कम को खपोवेंगे अमर पढे पावेंगे | 
यह 'एंक कवि की कविता है इस कविता में जी कंटपना 
की गंई है, मानों वह अजता के भाषों को ही व्यक्त कर रही है । 
अज्जना वंसंतमाला से कहती है--संरखी, मेरे शुरू ने बैंत॑- 
लाया है कि आत्मा को शुद्ध रखने से दुःख भी खुख' कें रूप 
में परिशत हो जाता हे और फिर किसी भी प्रकार का कष्ट 
“८ है. नंहीं' रहतां। इसलिएं मे शुरू की आज्ञा के अर्॑सौर 
'्रात्मा को शुद्ध करने का प्रयत्न करूँगी। आत्मी की शुरू 
: करने के लिए मे सब े पहिले संत्यतत को अंगीकार करेंगी। 
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मेरे ल्लिए तो परतिब्रत धर्म को स्त्रीकार करना,ही सत्यवत 
को स्वीकार फरमे के वशावर है | 

पुरुष चाहते है कि स्त्रियों पतिब्रत धर्म का पालन करें, 
परन्तु उन्हें क्‍या पत्नीवत का पालन नहीं करना चाहिए ? 
पतिप्रत पत्नी के लिए ओर पत्नीमबत प्रत्ति के लिए फल्य्राणु- 
कारी है। पतिन्नत का माहात्म्य कितना और केसा है, यह 
वतलाने क्रे लिए अनेक उदाहरण मौजूद हे | पतिमत के 
प्रभाव से सीता के लिए अश्ञि भी ठडी हो गई थी। सीता ने- 
पतिप्रत धर्स का पालन करने के लिए कितने ग्रधिक कष्ट 
सहन क़िये थे ? वह चाहती तो राम और कौहाल्या का 
आग्रह मानकर घर में वेठी रद्द सकती थी ओर 'कप्टों से 
वच' सकती थी। मगर पतिब्रत धर्म का पालन करने के लिए 
डससे कष्ट सहना ही स्वीकार किया । इसी प्रकार पुरुषों को 
भी स्रियों के खुख-दुख में भागीदार घन्नन्ता चाहिए ओर स्त्रियों 
की ही तरह एक पत्नीशत का पालन क्ररना चाहिए । स्त्रियों 
के लिए जेसे पतिब्रत धर्म है उसी प्रकार पुरुषों के लिए प्रत्ती- 
ब्त भी चर्म है । 3. 

अश्लन्ा ने वर्संतमाला से कहा--पति ने प्रेरा झप्तसान 
किया है, इसलिए मुझे अपने मन में हुर्भाव लाना चाहिए, 
यह उचित नहीं है। अपमान का चदला अपमान-से नहीं 
किन्तु प्रेम से लेना चाहिए। दूसरे के हृदय क्रो'जीतने का 
यही सरल मार्ग है। मै अपमान का वदला प्रेम से-ही #ूगी.।' 
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प्रेम ही किसी के हृदय पर विजय प्राप्त करने का सबवल साधन 
दै। में मोह-वासना को जीतकर जंगल में, पर्वत की गुफा में 
जाकर शअहिंसापूर्वंक तप का आचरण कर्रूँगी ओर इस तरीके 
से कर्मो का नाश करूँगी। पतिदेव ने सष्ट होकर मुझे अपने 
जीवन का सुधार करने का अवकाश दिया है। उन्होंने सच- 
मुच मेरा उपकार किया है | 

अज्लना का यह सब कथन खुनकर पवनकुमार वहुत 
प्रसन्न हुए ओर कददने लगे-अश्नना की भावना कितनी विश्युद्ध 
ओर दृढ़ है ! 

प्रहस्त ने हास्य के साथ कद्दा-अब तो विश्वास हो गया ! 

फिर प्रहस्त ने आवाज़ देकर कहा--छार खोलिए ! 

पुरुष की आवाज खुनकर अज्ञना कहने लगी--कौन है 
यह दुष जो रात्रि के समय यहों आया है ओर दर खोलने 
के लिए कहता है ? जान पड़ता है, राजकुमार की अनुपस्थिति 
में, हमें असहाय समझ कर कोई आया है ! लेकिन न हम 
असहाय हैं ओर न अवला ही । खुवह होते ही श्वसुर से 
कहकर इसकी अक्ल ठिकाने लाऊँगी । 

यद्यपि अश्नना के शब्द कठोर और अप्रिय थे फिर भी 
पवनकुमार को वह बड़े ही पिय लगे | 

प्रहस्त ने घीरे से कहा-आप जरा भी संदेह मत कीजिए । 

कोई पराये नहीं हैं। राजकुमार पचन के साथ मै उनका 

. प्रहस्त हूँ । 
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अज्जना वोली--आप ठीक कहते होंगे, पर खातिरी किये 
बिता द्वार नही खोल सकती | इतना कहकर अश्वना ने एक 
छोदी-सी खिड़की से देखा तो पतिदेच उपस्थित थे । 

इस प्रकार अज्ञना को खाठिरी हो गई कि द्वार खटखटाने 
वाले पत्तिदेव ओर उनके मित्र प्रहस्त ही दे तो उसने द्वार खोल 
दिया | पचनकुमार ने भीतर प्रवेश किया । अख्जना ले उन्हें य थो- 
चित नमन करके कहा--आज आपने मेरे ऊपर वड़ी कृपा 
की है। मुझ जैसी अभामिनी ओर आप जैसा दयालु ओर 
कौन होगा ९ में बड़ी अपराधिनी हैँ। मेरा अपराध क्षमा 


कीजिए | 
वास्तव में अश्ना ने कोई भी अपराध नहीं किया था। 


अपराध तो पवनकुमार का ही था। फिर भी अजन्ता अपना ही 
अपराध मान रही है ओर उसके लिए प्षमायाचना भी 
कर रही है ! यह उन लोगों के लिए जीघित सवक हे जो 
दूसरों का ही अपराध देखते हैं ! वास्तव में दूसरे के बदले 
अगर अपना अपराध माना जाय तो कियी भी प्रकार का 
भगड़ा ही न रहे ! 

अजना अपराध मानकर पवनकुमार से क्षमा मांगने 
लगी | पवनकुमार अजना की यदद नम्नता देखकर प्रसन्न हुए। 
उन्होंने कहा--अपराध तुम्हारा है या हमारा ? 

अजना--मेरी माता ने मुझे अपना ही अपराध मानने की 
शिक्षा दी है। उन्होंने पत्तिदेव की सेवा का यही मंत्र मुझे 
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सिखलाया है । 
आजकल के लोग दूसरे को वश में रसने को मंत्र-तंत्र 
सीखने के लिए तैयार रहते है। वे स्वये इसरे के वश में 
होकर उसको अपने बश में करने का मंत्र नहीं सीखते। 
अगर हम दूसरे को वश में करना चाहते हैं तो सरल उपाय 
यही है कि हम स्वये दूसरे के चश में रहना सीख । 
अजचा कहती द्वै--मेरी माता ने पति को बश् में करने की 
दूसरी शिक्षा इस प्रकार दी है-- 
स्ालुकूल्यस्थय सकलप, प्रातिकूल्यस्थ चर्जनम । 
रफ्तिप्यतीति विश्चासो गोप्तृत्व॑ चरणं तथा ॥॥ 
श्रात्मनित्ष व कार्पए्य॑ पद्विद्या शरणागताः || 
आशय यह है--अगर तू पति के शरण में रहना चाहती 
है और पति को अपने अधीन रखना चाहती है तो तुझे 
जीवन में छह बातों का अमल करना चाहिए:। सर्वप्रथम, 
पति को जो अज्ञकूल हो चह करने का संकल्प करना और 
जो प्रतिकूल हो उसको त्याग देला। पति को आत्मसमर्पण 
करना, पति की रक्षा करना, पति की गोपनीय बात को शुप्त 
रखना, ओर पति के समक्ष टीनता रखना। इन छुह बातों 
पर अमल करने से पति को ही नहीं, परमात्मा को भी वश 
में किया जा सकता है । यह वात मेरी माता ने मुझे सिखाई है। 
परमेश्वर को किल प्रकार वश में किया जाय और किस 
प्रकार 'परमेश्वर की शरण सें रहना चाहिणए्प, इस संबंध में 
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भ्रक्त जन पतित्रता स्त्री का ही उदाहरण दिया करते हैं| इस 
लिए स्त्रियों को इन उपायों द्वारा अपने पति के शरण में 
जाना चाहिए अथचा पति को अपने अधीन चनाना चहिए। 
विवाह के समय चर और वधू एक संकल्प करते हैं, जिसके 
अनुसार वर के लिए शेप समस्त स्रियाँ साता ओर चहिन 
के समान्त है तथा वधू के लिए शेप पुरुष पिता और भाई 
के समान हैं। इस प्रकार का संकरप आजकल भी किया 
जाता है. पर उसका पालन वरावर नहीं होता टीखता। 
आज तो पवित्र संकल्प करना एक रूढ़ि हो गई है। 

अजना कहती है--जब आप मुझे दर्शन नही देते थे 
तब भी में यही सोचती -थी कि जे मेंसे संकल्प किया है 
उसी प्रकार आपने भी संकल्प किया है। विवाह के समय 
किए हुए पव्रित्र संकल्प का सलीभोति पालन करना पति 
ओर पत्नी दोनों का कत्तेव्य है। मेरा यह साधारण कत्तेज्य 
है कि जो आपको, अनुकूल हो वही करूँ ओर जो अतिकूल 
हो वह काम ने करें। अगर आपने मायके जाते के 'लिए 
कहा होता तो में वहा जा सकती थी । मगर जब आपने इस 
पिपय में कुछ भी नहीं हा तो मे केसे जाती ? जिस खिड़की 
के द्वारा में आपका दशन करती थी, वह भी आपने जब 
चंद करवा दी तो मेने यही सोचा कि पतिदेव मेरे हृदय में 
ही विराजते हैं तो फिर दर्शन करने की आचश्यकता /ही 
कया है ? आपने जो किया, ठीक ही किया है भेरे विचार 
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में तो चही सच्चा पति थे जो पावन अर्थात्‌ पवित्र बनाता 
है। मुझे विश्वास हे कि आप ही मेरी रक्षा करेंगे। भले ही 
'आाप मेरे शरीर का तिरस्कार करें मगर मेरे धर्म की रक्षा 
तो आप करेंगे ही, यह मुझे विश्वास है। इसी विश्वास 
के चल पर में आज तक जीवित रही है ओर इसी विभ्वास 
के प्रभाव से मुझे आपका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो 
सका है |! 

अजना ने संकट फे समय ध* की रक्ता की तो आखिर 
उसकी भी रक्ष। हुई । जो धर्म की रक्षा करता है, धम उसकी 
रच्ता करता है | कहा हे-- 

धर एव हतो हन्ति धर्मो रक्तति रक्षितः । 

अर्थात्‌-जो धम का नाश करता है, धमं उसका नाश 
करता हे और जो धमे की रक्षा करता है, धरम डसकी रक्षा 
करता है । 

इस प्रकार विश्वास रखकर धरम का पालन करने से 
अवश्य ही कल्याण होता है। धमं कल्याण-मन्दिर की 
पहली सीढ़ी है । 

अज्षना ने फिर कहा-मेरी माता ने मुझे नम्न रहने का 

मन्त्र सिखलाया है। दूसरे के हृदय को जीतने की चाबी 
नम्नता है । स्त्री का घम है कि वह पति के सामने नम्न रहे 
ओर पर पुरुष के सामने कठोर। आप प्रत्यक्ष ही देख चुके 
हैं कि में आपके सामने कितनी तषम्र और दूसरे के समझ्ष 
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कितनी कठोर हैँ। 

अज्जना की माता ने पति को वश में करने ओर पति के 
शरण में जाने के जे! उपाय वतलाये हैं, परमात्मा को वश 
में करने जोर परमात्मा के शरण में जाने “के भी वही उपाय 
हैं। अगर तुम परमात्मा के शरण में जाना चाहते हो'तो इन 
उपायों पर ध्यान दो ओर जो व्यवहार तुम्हें अपने लिए प्रिय 
नहीं है वह तुम दूसरों के साथ मत करो | तुम्हें अपने विषय 
में हिंसा, असत्य, चोरी आदि प्रिय नहीं लगते है तो दूसरों 
के प्रति भी इनका व्यवहार मत करो । इसके अतिरिक्त हमें 
जिसकी शरण में जाना है उसके धति विनम्न होकर रहना 
चाहिए किसी भी मनुण्य को न अधिक कठोर वन कर रहना 
चाहिए। ओर न अधिक विनम्न होकर ही, वल्कि वीकानेरी 
मिश्री के ,लमान रहना चाहिप्एख। वीकानेरी मिश्री अगर मुंह 
में रक्खी आय तो गलकर सुन्दर मिठास देती है | अगर 
दूसरे को मारने के काम लाई जाय तो पत्थर की तरह सख्त 
आघात भी पहुँचाती है | इसी प्रकार धर्स के प्रति नम्नता और 
पाप के प्रति कठोरता रखने वाला ही धर्स का भलीभॉति 
पालन कर सकता है ओर पाप से वच सकता है | पूज्य श्री 
श्रीलालजी महाराज कद्दते थे कि धर्म ओर घन-दोनों रहें तो 
बात दूसरी, अगर दोनों में से एक का त्याग करके दूसरे की 
रक्ता करना अनिवाये हो जाय तो घन का बलिदान करके. भी 
घर्म की रक्ता करना चाहिए | लेकिन लोग घन के लिए धर्म 
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को हार जाते है। नतीजा यह होता दे कि घन भी चला 
जाता है और घर्स भी नही रहता। 
अजना की बाते सुनकर पचनकुमार उनकी प्रशंसा करता 
हुआ कहने लगा--प्रिग्रे | तुम्हारी धर्महढ़ता सचमुच प्रशंस- 
नीय और आदरणीय है। तुम्हारी जेसी घर्महढ़ता श्रगर 
परमात्मा के प्रति मेरी भी हो जाय:तो मेरा भी कल्याण हो 
जाय ओर तुम्हारा भी कल्याण होःज़ाग्र । में श्रभी तक तुम्हें 
पहिचान दी न सका था | चकबी की प्ररणा से आज मेने तुम्हें 
पहिचाना है-। आज-सेरे-लिए बड़े ही आनन्द का अवसर है | 
इस प्रकार पति ओर पत्नी के वीच साधारणः चार्त्तालाप 
हुआ दोनों बड़े ही, आतननन्‍्द्‌ के साथ परस्पर मिले और 
लम्बी रात तक एकान्त में स्ठे | जब थोड़ी रात ओप रह गई 
ओर भोर होने का समय आ पहुँचा प्रहस्त ने पवनकुमपर 
को आवाज़ देकर कह।-मित्र ! चलो, प्रभात होना हीं चाहता 
है। राज्ि- थोड़ी रह'गहे है।हमे अपने ध्येय को भूत नही 
जाना चाहिए , 
प्रहस्त का कथन" सुनकर पवनकुमार जाने के लिए तेयार 
हो गया। तब अंजना हाथ जोड़कर कहने लगी-नाथ ! आज 
के. समागम' के फलस्वरुप:यदि मेरे पेट में गर्भ रह गया हो 
ओर संतानः का जन्म,होःतो वह संतान आपकी ही है, इस 
वात- की साक्षी कोन देगा ! इस विषय की साज्षी दिये विना 
"आप/चले जाएँगेःतो संभव' है कि मुझे, और आपकी संतान 
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के संकट में पड़ना पड़े। आपने यहा पधारने की कृपा की है 
तो कृूपए करके कुछ साक्षी भी दे जाइए | 

पवन्चकुमार--तुम्हारा कहना ठीक है | लेकिन में अपने 
यहा आने की घटना को अगर प्रगट कर दूँगा तो भय है कि 
लोग मेरी निनन्‍्दा करेंगे | ओर यदि कोई साक्षी मही देता तो 
संभव है कि तुम्हें संकट में पड़ना पड़े | मेरी निन्‍्दा भी न हो 
ओर तुम्हें संकट मे भी न पड़ना पड़े, इसके लिए मे अपनी 
अगूठी तुम्हें देता हैं। आवश्यकता पड़ने पर साक्षी के रूए में 
इस अगूठी को काम में लाना" 





द् 
केलंक का आरोप 
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भवितव्यता प्रवल होती है। इसी कारण अज्ना ने पवन- 
कुमार का कथन मानकर अगूठी ले ली। पचनकुमार अगूठी 
देकर रातोंरात प्रहस्त के साथ विमान में चेठकर अपने पड़ाव 
पर आ पहुँचा । 

अजना गर्भवती हुईं। उसे गर्भवती जञानकर लोगों में 
कानाफूसी होने लगी कि राजकुमार ने तो अज्ञना का परित्याग 
कर दिया है, फिर चह गर्भवती केसे हो गईं ? राजकुमार युद्ध 
पर गये हैं। इसलिए अवश्य ही अजना ने दुराचार का 
सेवन किया है। लोगों की कानाफूसी धीरे-धीरे अंजना की 
सास केतुमती के कानों तक पहुँच गई । पहले तो केतुमती 
ने कहा-मेरी बहू ऐसी है ही नहीं। वह वड़ी खुशीला है। 
लेकिन दूसरी स्त्रियों ने खातिरी के साथ कहा कि अंजना 
वास्तव में गर्भवती है। तब केतुमती बोली-मै अभी बह को 
बुलाती हूँ और सारी बात पूछती हूँ । 
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केतुमती ने अंजना को बुलाने के लिए एक दासी भेजी । 
सास्‌ का वुलावा पाकर पहले तो »जना फो प्रसन्नता हुई । 
उसने सोचा-मेरा सौभाग्य हे कि सासजी ने मुझे याद 
किया हें पर दूसरे ही क्षण उसे नया विचार हो आया। 
सोचने लगी-सासूजी ने अचानक ही बुला भेजा है तो इसका 
कोई विशेष कारण दोना चाहिए | मगर अश्जना विचारदशील 
ओर धैयेचती थी। उसने सोचा-जब मे सच्ची हूँ तो मुझे 
डर ही क्‍या है? सॉच को क्या ऑच ? साख्‌ के पास जाने 
में भय या संकोच करने की कोई आवच्यकता नहीं है । 

इस प्रकार विचार कर अज्ञना घेये के साथ साख के पास 
पहुँची। यथोचित प्रणाम करके वह नीचे बेठ गई अज्जना 
को देखते ही सासू केतुमती समझ गई छि अज्ना गर्भवती 
है। केतुएती को क्रोध चढ़ आया । उसने कुद्ध स्वर में अञ्ञना 
से कहा-वह ! तूते यद् क्या काली करतूत कर डाली है ! 
मेरा पुत्र तो तेरा मुँह भी नहीं देखता | फिर तू गर्भवती 
केसे हो गई ? तूने अपनी काली करतूत से मेरे कुल को 
कलक लगा दिया है ! अभी तक मे समझती थी कि तेरी जैसी 
सरल बहू का त्याग करके पक्रनकुमार ने भूल की है । मगर 
तेरे लक्षण अब जान पड़ते हैं । 

अजना समझ गई कि साख को मेरे दिषय में श्रम उत्पन्न 
हो गया है। अञ्ना ने सास्‌ का भ्रम सिटाने के लिए कहा--- 
आप मुझे क्षमा कीजिए ओर मुझ पर विश्वास रखिए। 
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आपका क्रोध उच्चित नहीं दे, क्योंकि मेरे पेट में जो गभ दे 
वह किसी दूसरे का नहीं, आपके पुत्र का 'ही है । आपके पुत्र 
विद्या के बल से, रात के समय लोटकर आये थे ।इस संबंध 
में मेरी यह दासी साक्षी है और उनकी दी हुई अऑगूठी भी 
साक्षी है । इतने से भी अगर आपको संतोष न हो तो- अपने 
पुत्र को आ जाने दीजिए। उनसे पूछकर अपना सन्‍्देह 
निवारण कर लेना । 

केतुसती ले कहा--यद्द तेरी ही दासी है. और स्वाभाविक 
है कि घद्द तेरा ही पतक्त ले । रही अँगूठी, सो वह कही यों ही 
मिल सकती है| । ऐसी अदस्था में प्रबल साज्ञी के बिना तेरे 
ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता ! झुझे लगता है कि तूने 
दुराचार का ,सेवन किया है। नगर भर में इसी वात की 
चर्चा हो रही है। राजकुमार के लोटने तक ऐसी स्थिति में 
तुझे घर में केसे रकखा जा सकता है ? कुल को कलेकित 
करने बाली स्त्री को घर मे रख कर ओर क्या अधिक कलं- 
कित करना है ? 

इस प्रकार केतुमती अश्नन्तना पर अत्यन्त कुपित हुई। 
अज्जना समझ गई कि इस समय सास के संदेह को मिठाना 
मेरे वश की वात नहीं है। इसलिए अब कुछ अधिक कहना 
चृथा है । 
है अजना घुप हो रही । उसकी चुप्पी से केतुमती का संदेह 

3१२ बढ़ गया। डराने समभा-रर्भ मेरे पुशञ्न॒का नही है। 
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अज्जना भूठ बोलकर अपना पाप छिपा रही हे। आखिर 
उलने अज्ञवा को घए से वहर निऋऊत् जाने का अरेश दे 
दिया। इलके वाद चह उठी और रज्ञा प्रदजाद के पास 
पहुँची । स्त्रियों के बहकातरे में आकर पुरुष आवेश में आरा जाते 
हैं ओर केसे-कैसे अन्याय कर चैठते हैं, इसके अनेक उदाह- 
रण इतिहास के पन्नों पर आज८सी मौजूद है । 

कुतुमती ले राजा प्रहलाद को अज्लना सम्वन्धी सारा 
वृत्तान्त सुनाकर कहा-वहू ने निप्कलक कुल को कलेकित 
कर डाला है। ऐसी कुलटा वह को घर से रखने से कुल फो 
अधिक , कालिमा लगेगी ओर दुराचार का प्रचार होसा। 
इसलिए उसे घर से निकाल वाहर कर देना ही उचित है । 

केतुमती' ने इस' प्रकार प्रहलाद के काना भर दिये।' 
राजा प्रहलाद के लिए उचित तो यद्द था कि वह निष्पक्ष" 
होकर सत्य-अखत्य का निर्णय करता । लेकिन उसने! ऐसा 
नहीं किया । | 

प्रहलाद चोला--ऐसा है! तो अब क्या करना चाहिए ? 

फेतुमती - इस, ससय एक ही उपाय है कि अज्ञना को 
घर से निकाल कर डसे मायफ्रे-मेज दिया जाय । किसी-हो शि- 
यार आदमी के साथ उसे-भेजना होगा ताकि चह ऐसी जगह 
उसे छोड़ आवे कि अज्जना अकेली अपने मायके पहुँचे सके । 
ऐसा करने से अपना कुल कलड्ड ले वच ज(एगा और प्रजा 
में दुराचार भी नहीं फलेगा । 
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राजा पहलाद ने केतुमती की वात स्वीकार कर छी। 
उसने एक विश्वासपात्र ओर चतुर आदमी को बुलाया । सव 
कुछ समझा कर उससे कहा--अश्जना को रथ में विठला कर 
कहीं ऐसी जगह छोड़ आओ कि वह स्वयं अपने पिता के 
घर तक पहुँच जाय । 

अज्जना के गर्भ के सम्बन्ध में प्रहलाद जैसे न्‍्यायी राजा 
ने भी सत्यासत्य का निर्णाय नहीं किया । इसका कारण यही 
अल्लुमान किया जा सकता है. कि अञ्ना के कुछ पाप कमे 
शेष रह गये होंगे। कैसे कम उपाजन किये गये हैं ओर वे 
कमे किस प्रकार उदय में आकर केसा फल देते हैं, यह बात 
स्पष्ट रूप से केवलज्ञान फे बिना नहीं जानी जा सकती | हम 
लोगों को केवलशान तो है नहीं, इस कारण केवलज्ञानी जो 
, '» कह गये हैं उसी पर हमें विश्वाल रखना चाहिए । 

राज़ा प्रदलाद का भेजा आदमी अजना के पास आया ! 
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उसने अंजना से कहा-बेठिए, रथ तेयार है। रानीजी ने 
आपको बाहर घूमने के लिए रथ भेजा है | अंजना समझ गई 
कि मुझे कहा जाना है | उसने चसन्‍्तमाला के बुलाकर कहा-- 
मेरे विषय में भ्रम पैदा हो गया है, उसी का यह 
दृष्परिणाम है । 

वसन्‍्तमाला ने कहा--सखी, यह तो भारी अनथ होरहा 
है | आपकी आज्ञा हो तो मे सहारानी और महाराज के पास 
जाकर उनके संदेह फो दूर करने का प्रथल करूँ। 

अजना--इस समय केई भी प्रयल सफल होने की- 
उम्मीद नहीं है| इस मोके पर सुमे-साख-सखझखुर की आश्षा 
का पालन करना ही उचित जात्र पंड़ता दे । के 

संकट के समय' ज्ञान्-का उपयोग किया जाय तो ही 
शान की साथकता है । अगर संकट के समय विवेक न रहा 
तो ज्ञान किस काम का?! विवेकहीन ज्ञान से काये की सिद्धि 
नहीं होती | शावर को सफल एवं सक्रिय वनाने के क्षिण्प विघेक 
की बड़ी आचर्यकता है। यहां यह देखना है' कि सती अजना 
सड्ृठ के समय भी विवेक का उपयोग करके केसी सहन- 
शीलता दिखलाती है ? 

, चसंतमाला के यह सब सहन न हो सका। वह अज्जना 
के दुःख से दुःखी द्योकर रोने लगी। अजञ्जना ने उसे धीरज 
वैंधाते हुए कदहा--खख्ी, तू रोती क्‍यों है ? दुःख मेरे ऊपर 
आया है। फिर भी मै तो रोती नहीं और तू रोहरही है। क्या 
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यह उचित कहा जा सकता दे ? 
बसन्तमाला--एुक्के रक्ती-रत्ती सब्ची बाव मालम है। 
तुम सर्वथा निर्दोष ओर पवित्र हो। फिर भी तुम्हारे माथे 
केक चढ़ाया आरहा है। वस, इसी कारण मुझे रोना 
आारहाहै। 
अज्चना--कम की गति विचिन्न है। होनहार हो कर ही 
रहता है। फिर भी अन्त में सत्य छिपा नहीं रहता। चह 
एक न एक दिन सूथ की तरह चमक उठता है। सत्य का 
अल करने में सकठों का सामना करना ही पड़ता है। 
जिस राजि में राजे: र पधारे थे तब तू प्रसन्न हुई थी। 
फिर आज दुखी क्‍यों हो री है? प्रत्येक स्थिति में सम- 
भाव रखने का अभ्यास करता चाहिए । खुखों में फ़ूलना 
नहीं ओर ढुख में घवराना नहीं चालिए । सखी, तू मेरे लिए 
तनिक भी चिन्ता मत कर | हर 
'. बंसतमाला के साथ अंजना ऐसे सरले'श्वाच से रथ में 
चैठ गई जैसे मायके से कोई लिवाने आया हो ओरे कुछ दिनों 
के लिए चहाँजा रही छो। उस सम्यय भी वर्संतमाला के 
चेहरे पर दुख के चिह्न स्प्ट झलक रहे थे, मगर अजतां 
सती अत्यन्त गेभीर ओर शांत थी । उसके चेहरे पर घवराहद 
या बेदला का कोई निशान नहीं था। 
' शरीर में आखुरी और देवी वल के वीचः सदेव युद्ध 
0 रहता है । इस युद्ध में अगर देवी पक्ति की जीत होगी 
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है तो वही सच्ची विजय है। कठ्ाचित देदी प्रकृति दृव जाय 
ओर आसुरी प्रकृति प्रकट हो जाय तो उस दशा में आत्म- 
हानि ही होती है । 

अजना ने कट सहन करना कबूल किया, पर देवी प्रकृति 
का परित्याग करके आसुरी प्रकृति की शरण में जाना स्वीकार 
नहीं किया । साधारण मानवी के हृदय में ऐसे संकट के 
समय भॉति-भांति के संकल्प-व्कित्प उत्पन्न होना स्वाभाविक 
है.। मगर अजना मे अपने हृदय में संकल्प विकल्प को जरा 
भी स्थान नहीं दिया । वह यही सोचती थी कि मुझे जो दुःख 
भोगना पड़ रहा है वह सव मेरा ही पेदा किया हुआ है। 
शास्त्रकारों का कथन है कि किए हुए कर्मो को भोगे बिना 
छुटकारा नहीं। ऐसी ढशा में अगर मुझे अपने क्थयि कर्मो के 
फलस्वरूप दुख भोगना पड़ रहा है तो इसमें दूसरे का क्‍या 
दोप है ? 

अपने ही कर्स भोगने पड़ते हैं, यह जनधर का भोलिक 
सिद्धान्त है | खुख या दुख, जो भी भोगा जाता है, वह सब 
अपने ही कर्मा का फल है। गीता मे भी कहा है--न' पर- 
मात्मा किसी से कर्म कराता है ओर न कर्मों का फल ही 
देता है। प्रश्न किया जा सकता है कि. अगर परमात्मा 
कर्म का फल नहीं देता तो कोन देता है ? इसका उत्तर यह 
है कि जैसे शक्कर में से..सिठास और सिच में से तीखापन 
स्वभाव से ही निकलता है, उसी प्रकार कर्स का फल भी कस 
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के स्वभाव से ही मिलता हे। इस कथन के अनुसार कर्म 
का कर्ता भी आत्मा है ओर भोक्ता भी आत्मा ही है। 
सिद्धान्त की इस बात पर दृढ़ आस्था रखने से आत्मा को 
शांति ही मिलती है। जो व्यक्ति कर्म के इस सिद्धन्त पर 
खुदढ़ श्रद्धा रखता है उसे प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे वह 
कैसी भी प्रतिकूल क्‍यों न हो, दुख का अज्ञुभव नहीं होता। 
चलते-चलते रथ निजन वन में जा पहुँचा। अजना ने 
सारथी से कहा-भेरे साथ-लाथ तुम कहाँ तक कष्ट उठाते 
रहोगे ? साफ-साफ कह दो कि तुम पंया करना चाहते हो 
सारथी ने राज! प्रहलाद की आज्ञा बतलाते हुए कहा-- 

मैं आपको महेन्द्धयुर के मागे पर छोड़ देवा चाहता हूँ। 
अँंजना--महेन्द्रयुर यहाँ से पास ही है ओर इधर का 

रास्ता मुझे मालूम है । अब तुम अधिक कष्ट न उठाओ | 
सारथी ने दुखपूर्ण हृदय से, हाथ जोड़कर कहा--मैं 
विवश हूँ देवी | कर्चव्य के वश होकर मुझे यह घोर कृत्य 
करना पड़ता है। से ऐसा करते हुए अत्यन्त दुखी हैँ ।' इतना 

कहकर सारथी रोने लगा | । 

अजना ने सान्‍्त्वना देते हुए कहा-तुम रोते क्‍यों हो! 
आखिर तो मेरे दुख से दी रो रहे हो न? लेकिन जब में 
स्वये दुख नहीं मनां रही हैँ तव ठुम क्‍यों दुखी होते हो! 
भन आज्ञा का पालन किया है; इसलिए तुम्हें प्रसन्न होना 
६५ ओर महाराज से ऋदना चाहिए कि मेने आपकी श्राशा 
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का वरावर पालन किया है । 
इस प्रकार घीरज वेंधाकर अजना ने उस आदमी को 
रवाना कर दिया। अजना ने चसंतमाला से कहा-तू भेरे 
साथ क्यों चृथा कए सहती है ? तेरी इच्छां हो तो छीट जा। 
चरसतमाला वोली--आज तक मे तुम्हारे साथ रही हूँ। 
अब कष्ट के समय तुम्हें केसे छोड़ सकदी हैँ ? 
पूज्यश्री श्रीतालजी महाराज ने व्याख्यान देते हुए कहा 
था--एक वार वन में दावानल लगने के कारण एक दुृष्ष 
जलने लगा | उस दृतक्त पर एक पत्ती ने घोसला वना रक्‍खा 
था। वृक्ष जब जलने लगा तो उसने पक्षी से कहा--म्ेरे पेख 
नहीं हैं, इस कारण सुझे जलना पड़ रहा है । पर तुम्हारे तो 
पंख हैं | तुम मेरे साथ क्यों जल रहे हो ? 
ढदव लाग्यो तरुवर जले पंखी माला माय । स्‍ 
हुँ तो जलू' रे पाख विनतू क्‍यों नहिं उड जाय || 
पान विगाब्या फल चख्या रम्यो तो हडी डाल | 
तू तो जले मुझ देखता मरे जीवणो कितने काल ॥ 
अर्थात-वृक्ष के पूर्वोक्त कथन के उत्तर में पक्षी कहने लगा- 
मेंने तुम्हारे पत्त विगाड़े हैं, तुम्हारे मीठे फल चखे है ओर 
तुम्हारी डालियोँ पर कुृदफांद की है । आज तुम मेरे देखते- 
देखते जल रहे हो। मुझे कितने दिन जीना है. जो ऐसी परि- 
स्थिति में तुम्हें छोड़कर में उड़ जाऊँ ? में तुम्हें छोड़कर 
चला जाऊँ तो मेरे जीवन को घिक्‍कार है |! इसलिए भाई ! 
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तुम्हारी गति सो मेरी गति ! 

इसी प्रकार वर्सतमाला ने भी अजना से कहा--अब तक 
में तुम्हारे साथ रही | खूब खाया, पीया ओर आनन्द किया। 
शव ऐसे संकट के समय तम्हें अकेली छोड़कर मे केसे जा 
सकती हैं ? नहीं सखी, यह झुभसे नहीं होगा | 

अंजना समझ गई कि वचसनन्‍्तमाला सुझे किसी भी प्रकार 
छोड़ेगी नहीं। इसके हृदय में मेरे प्रति स्नेह है। यह मेरे 
साथ आना चाहती है' तो भले आवे । 

रात हुईं। दोनों ने जंगल में रात व्यत्तीत की ) अजना 
रात भर भगवान्‌ का स्मरण करती ओर उपकार मानती रही। 

प्रातःकाल होने पर वसनन्‍्तमाला ने कह्ा--सखी, महेन्द्रपुर 
जाने का सागे यह है। चलो, इस मांगे से महेन्द्रपुर चले | 
पिताजी तो वहाँ आश्रय देंगे ही । 

अजना--सखी ! तुम माता-पिता के घर आश्रय मिलने 
की आशा करती हो पर झुझे ऐसी आशा नही है। मे श्वसुर 
के घर से निकाली गई हैँ । ऐसी दशा में माता-पिता के घर 
भी आश्रय नहीं मिलेगा । 

चसंतमाला-तुम्हारा कथन किसी दृष्टि से ठीक है, फिर 
भी मुझे विश्वास है कि पिताजी अचश्य आश्रय देगे। 
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अंजना के माथे करूंक का जो टीका था वह माज्नो विपत्ति 
का पहाड़ था। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपकीत्ति मृत्यु से 
कम नहीं है!। बल्कि उत्हें अपकीत्ति सुत्यु से सी बढ़कर 
दुःखदायिनी होती है। यही कारण है कि कई लोग अपकीर्तति 
की वेदना से बचने के लिए आत्महत्या तक कर डालते हैं । 
यद्यपि यह मार्ग अहण करने योग्य नहीं है, फिर भी इससे 
इतना पता तो चलता ही है कि जो लोग अपकीत्ति से बचने 
के लिए मोत का आश्रय लेते हैं वे मोत की अपेक्षा अपकीत्ति 
के दुःख को अधिक समभते हैं । 
अंजना की भी अपकीत्ति हुई थी | अपकीत्ति के कारण उस 
पर उःख का पहाड़ आ पड़ा था।' फिर भी उसे घवराहट नहीं 
हुई का कि उसे अपनी आत्मा पर भरोसा था। अपने को करूं- 
कित करने के लिए डसने किसी को दोषी नहीं ठहराया । वहे 
। जम सोचती थी कि यह सारा अपराध मेरी आत्मा का 
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हीहे। जब आत्मा आपने अपराध फा फत भोग लेगी तो स्पष्ट 
प्रकट हो जाण्गा कि मे राहती पतिधता री । दस समय नो 
मुझे अपने को शान्त शोर दान्‍त टी रखना है । इसी में मेरा 
कल्याण है । 

अजना के क्ट देखकर चर्संतमाला शबरा उठी थी। 
अजना ने उसे धीरज बण्यते हए काप-ससी, मेने जो पहले 
फरस किग्रे &. उनका फल मुझे भोगना ही पट्रेगा । कर्म को 

ग्रीगले समय दुलल मनाना व्यर्थ है। में पाप से उरती हूँ, 

पाप के फल से नही। 

आखिर ब्संतमाला फे कहने से भजना महेन्द्रपुर नगर के 
द्रवाजे पर पहुँची | उसने उारपाल को शपना परिचय टेकर 
कहा--पिताजी के पाल जाकर उन्हें मे>े आने की खबर ठे दो | 

हारपाल अजना को पहिचानकर कहने लगा-आप राज- 
कुमारी होकर ऐसी हालत में कैसे पथारी हें ? 

अजला ने स्पष्टीकरण क्रिया-भेरे ऊपर संकट आा पड़ा 
है। मुझ पर परणुरुप द्वारा भर धारण करने का आरोप 


लगाया गया है | सास-सखुर ने मुझे घर से बाहर- निकाल 
दिया है । 


अजना ने सारा ब्लतान्त झुना दिया। 

दारपाल ने राजा से जाकर फहा-महाराज ! राजकुमारी 
हहें। 

राजा वे प्रसज्ञ होकर कहा-अंजना का आना प्रसन्नता 


है| 
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की यात है। जल्दी जाओ, नगर को सजाने की आज्ञा देदो 
ओर अजना को ओदर के साथ लिवा लाओ | '' 

द्वारपाल--महाराज !' आपका आदेश प्रमाण है; परन्तु 
राजकुमारी ऐसी स्थिति में नहीं आई हैं कि उन्हें ईस प्रकार 
आदर के साथ नगर में लाया ज्ञाय। इस समय वह सुन्दर 
स्वागत के योग्य नहीं हैं । | 

इतना कह कर द्वारपाल ने अज्ञना का कह। हुआ सब 
वृत्तान्त राजा को खुनाया | वृत्तान्त सुन कर राजा महेन्द्र के 
दुख का पार न'रह।। उन्होंने व्यथित हृदय से मन ही मन 
विचार क्िया--वास्तव में मेरे दामाद अज्जना से रुष्ट थे.। 
इंस'रोप के फारण मेरे द्वारा प्रेम ओर उत्साह के साथ भेजी 
हुई भेंट भी उन्होंने स्वीकार नहीं की थी। ऐसी अवस्था में 
अज़ना अनाचार के। आश्रय लेकर गर्भवती हो, यह निरसंदेह 
कलड़ की बात है। मेरी पुत्री होकर भी डसने शील और 
ब्रह्मचये की मर्यावा खण्डित कर दी |, फिर कुकर्म करके वंह 
यहां आई है ! कल्ूंकित पुत्री को में आश्रय नहीं दे सकता । 
' राजा ने द्वारपाल' से कहा--हुःख के साथ अज्जना से 
कह देना कि कलेकित दशा में मे उसे आश्रय नहीं दे सकता। 
वह जहाँ जाना चाहे, जा सकती-है।। मेरे शंज्य की सीमा में 
उसे कहीं स्थांन नहीं मिलंसकता। / 

राजा का यह कठोर आदेश खुनकर उनके मंन्‍्धत्री ने 
कहा--मह्रष्ज, आप आशा देने में कुछ उताबल कर्र रहे' 
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हैं। आजा देने से पहले सत्य-असत्य का निर्णय कर लेबा 
चाहिए। निर्णय करने से पहले इतना कठोर आदेश देगा 
अनुचित प्रतीत होता है) मेरी विनम्र सम्मति यह है कि 
जाप स्वयं अज्ञना के पास पथारें, सब्र बृत्तान्त विदित करें 
ओर फिए पवनकुमार से इस सम्बन्ध में पुछवा ले। 
इतना करने के बाद अगर अज्ञना | अपराधिनी जान पड़े तो 
उचित कारेवाई करें। 
प्रधान का कथन उचित था। पर कर्म की लीला बड़ी 
विचित्र होती है। इस कारण राजा ने उसकी वान नहीं मानी! 
कहा -तुम्दारी बात ठीक है, फिर मी कलेक्ति पुत्री को इस 
समय स्थान देने से मेय कुल कलेकित होगा शोर प्रजा पर 
इसका धभाव बुरा पड़ेगा। प्रजा को यह कहने का अवसर 
मिलेगा कि राज दूसरों को सदाचार का उपदेश देता है। 
दुराचारी को दण्ड देता है, फिर सी अपनी लड़की को दुरा- 
चार करने पर मी घर में आश्रय देता है. या अपने राज्य परे 
रखता है। प्रज्ञा की इतनी ठीका भी में नहीं सुनना चाहता। 
अतपव मैंने जो कह ठिया है घही मुझे ठीक जान पड़ता है। 
, राजा महेन्द्र फिस-कहने लगे--अव अज़ना मेरी दे भी 
, नहीं। बह अपने साख-सखुर की है । जब उसकी सास ने ही 
उसे निकाल दिया है तो में केसे रख, सकता हैं ९ 
“ मन्नरी--जान पड़ता है, अज्ञना/की सास का खभाव 
है। पेसा न होता तो 3सने पकनछुमार के आने की राह 
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देखी होती । उसने पचनकुमार की रांह न देख फर उतावली 
में अज़ना की निकाल देने का अन्नुचित कारयें किया है तो 
क्या आपको भी यही करना उचित है? में तो अब भी यही 
उचित समभता हैँ कि पवनकुमार के आने तक अज्ञना को 
अगर राजमहल में न रख सकते हों तो कहीं दूसरी जगह 
रख दीजिएं। जब तक सत्य-असत्य का निर्णय नहीं हो 
जाता तथ तक उसे सर्वथा आश्रयहीन करना किसी भी 
दृष्टि से उचित नहीं दे । हे 
, राजा--तुंम क्षत्रियों की पद्धति नहीं जानते और इसी 
कारण ऐसा कह रहे हो | में अपनी पुत्री को भी स्थान नहीं 
दूँगा तो प्रजा यही कहेगी कि राजा को .पुन्न था पुश्री प्रिय 
नहीं, धर प्रिय है। धर्म की रक्ता के सिए राजा अपने प्रिय 
जमों का भी त्याय कर सकता है । इस हइृष्ऑि से मुझे तो, यही 
उचित दिखाई देखा है कि पुत्री अजना को राज्य में -स्थान 
न दिया जाय । 
राजा महेन्द्र का निर्णय एक दृष्टि से ऋरतापूर्ण होने पर 
मी दूसरी दृष्टि से देखा जांय तो उचित भी प्रतीत होगा। 
राजा को, अपनी पुत्री प्रिय तो थी ही फिर भी उसने उसे 
आश्रय नहीं दिया 'जिससे प्रजा में दुराचारं सेवन करने की . 
भावना उत्पन्न न हो। धर्स की रक्षा फरने के लिए ऐसा 


करना आवश्यक हो जाता है | घसं का पालन करने के लिए 
हृढता की आवश्यकता होती है। 


राज़ा का फथन सुनकर मंत्री ने विचार किया-अब 
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अधिक कहना व॒था है ।- तब निराशा और उदास, भाव से 
उसनें द्वारपाल से कहा-तो तुम अजना, के पास जाकर 
उनसे कह दो कि यहाँ तुम्हारे माता-पिता या भाई-बहिन 
वंगेरद कोई नहीं हैं। तुम्हारे लिए सारा परिवार और राज्य 
वीरान है। 

अजना के पास जाकर द्वारपाल ने सारा बृतान्त सुना 
दिया। राजा ओर राजमभत्री के बीच जो बातचीत हुईं थी 
चह भी उसने अंजना को खुना दी | द्वारपाल का निराशाज्ञनक 
कथन खुनकर च्ंतमाला रोती-रोती कहने लगी--सखी ! 
अब हस कहां जाएँगी ? सुसर के घर आश्रय न सिलने पर 
मायके का आश्रय लिया जाता है । जब मायके में ही आश्रय 
न मिल्ते- तो अन्यत्र कहों मिल सकता है ? 

चसंतमाला को तसहली देते हुए अञ्ञना ने कहा--मैंने 
तुम्हारे कहने से आश्रय पाने के लिए यहा एक प्रयोग किया 
था | यह प्रयोग सफल नहीं हुआ । मुझे पहले ही आशा नहीं 
थीं कि यहाँ आश्रय मिल सकेगा ! पिताजी मुझे प्यार करते 
हैं, फिर भी उन्हें अपनी परिस्थिति का विचार तो करना ही 
पड़ेगा | परिस्थिति के कारण ही उन्होंने ऐसा कहलाया है । 
तू चाहे तो पिता के घर रह सकती है | तुझे अवश्य आश्रय 
सिल जायगा | रही मेरी बात, सो जहां मेरी अन्‍्तरात्मा ले 
जाएगी, वहीं मे चली जाऊँगी। । 

चरसंत्तमाला--आखिर तुम्हारी अन्तरआत्मा कहाँ जाना 
चाहती है? 

अजञ्ञना--सभी ने मेरा तिरस्कार किया है, पर जंगल 

है नहीं करेगा | मे किसी जंगल का ही. आश्रय लेँगी। 


हक न्‍फन्‍कालाकमन्‍्कापवापमनतकक,. 
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बन में रहने का महत्त्व कितना है, यह वबतलाने के लिए 
इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि अनेक लोग राजपाट तेज- 
करे वन में जाना पेसंद करते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता 
हैं कि जैसी. शांति बन में प्राप्त तो सकती है, वैसी' कहीं भी 
दूसरी जगह संभव नहीं है |, जेगल में मंगल की भावना 
रखने से किसी भी प्रकार का डुख नहीं जान पड़ता। आज 
तो जेगल में भी परतत्रता को प्रवेश हो गया है ओर गाय 
जैसे मजुष्योपयोगी प्राणियों को भी चहों घास चरने की छूंट 
नहीं मिलती; पर प्राचीन काल में जंगल सब के लिए खुला 
था । वह्दों किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं-था। जो लोग स्व- 
ततन्न जीवन व्यतीत करने की इच्छा रखते थे वे जंगल के, फल 
फूल खाकर अपना, जीवन-निर्वाह कर लेते थे | लेकिन आज 
7००४६ ४०६ ( जगल का कर ) लगा दिया गया है ओर इस 
प्रकार जंगल की मंगलता में विज्नवाधा उपस्थित कर दी गई है। 


| 
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चसंतमाला ने चकित हो कर कहा--राजकुमारी, फ्या 
तुम बल में रहने योग्य हो ? कया जंगली फल-फूलों पर तुम 
निर्वाह कर सकोगी ? क्‍या जंगल में जमीन पर सो सकोगी 
जंगल के अपार कष्ट तुमसे कैसे भोगे जाएँगे ? 

अस्जनना ने गहरा विचार करके कहा--मैं यह सब कष्ट 
सहने के लिए तेयार रहेँगी। इसके अतिरिक्त जंगल में न 
जाऊँ तो जाऊँ कहाँ ? 

वसंतमाला--चलो न, हम स्वयं पिताजी के पास चले। 
एक बार संयूर्ण च्त्तान्त खुनाकर आश्रय देने की प्रार्थना करें। 
. अजना-सखी, मुभसे यह न होगा । जब.पित्ताजी ने एक 
बार उत्तर दे दिया है;कि मे उन्तके राज्य की सीमा में न 
रहेँ राज्य में रहने देने की प्रार्थना केसे कर सकती हैँ! 
कहा भी है-- 
'. शआव नदीं श्ादर नहीं, नहि नैनन में नेद्द, 
तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन दरसे मेह | 
भाव जहाँ आदर जहाँ, जहाँ नेनन में नेह, ' 
तुलसी तहाँ तो जाइए, पत्थर वरसे मेह्द ॥ 

पिताजी ने मेरा आदर नहीं किया; इतना ही नहीं वरन 
राज्य की सीमा से बाहर निकल जाने की आज्ञा दी है तो इस 
स्थिति में मे आश्रय देने के लिए प्रार्थना नहीं कर सकती ॥ 
मैं जंगल के कष्ट खुशी-खुशी सह छेगी-पर पिताजी के पास 

ना करने नहीं जाऊँगी। सखी, तू जाना चाहती हो तो 
- शी से चली जा। में आश्रहपूर्वक कद्दती हूँ कि ठुझे मेरे 


४ रे 
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साथ रहकर कष्ट भोगने की आवश्यकता नहीं है। में तो अब 
जंगल में ही रहूँगी । में सर्वथा निष्करलंक हूँ, फिर भी सुसराल॑ 
में और मायके में भी मुझे कर्क लगा हैं और मै आश्रय- 
हीन वना दी गई हूँ, मगर वन निराश्चितों का आश्रय है। 
वह समान रूप से ससी का स्वागत करता है। अतएंव मेंने 
वन में रहने का ही निश्चय किया है | गर्भवती न होती तो में 
अपनी इच्छा के अनुसार काये करने में स्वतंत्र थी। गम 
होने के करण में विवश हूँ। ग् की रक्ता करता आवश्यक है। 
इसलिए दूसरा कोई विचार न करके .बन में जाने का ही मैंने 
निमश्चय कर लिया. है। 

गे की रक्षा करना माता का आवश्यक कर्तव्य है। गर्भ 
की रंक्षा करने के निमित्त माता को किस प्रकार की सावधानी 
रखनी चाहिए, यह वात ज्ञातासूत्र में वतलाई गई है'। उसका 
सार थोड़े में यही है कि जिस प्रकार गर्भ की रक्षा हो, उसे 
शांति मिले, उसी प्रकार माता को चर्त्ताव करना चाहिए। 
आज कितनीक माताएँ गर्भवती होंती हुईं भी तपस्या 
करने बेठ ,जाती हैं.। यह उचित नहीं है | जिन्हें तप ही:करना 
है उन्हें ब्रह्मचर्य का पार्लन करना चाहिए, जिससे गर्भ ही 
म रहे । ओर जो ब्रह्मचय नहीं पाल सकतीं उन्हें गर्भ रहने 
के वाद इस प्रकार वर्तना चाहिए जिससे गर्भ की दत्या होने 
की संभावना न रहे] 

गर्भ की रक्षा करता अजना ने अपना कर्तव्य सर्मझा। 
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अंजना के कथन के उत्तर में चर्सतंमाला ने कहा-सखी, जैसा 
उचित समझो, करो । में तुम्हारे साथ ही हूँ । तुम्हें छोड़कर 
कहाँ जा सकती हूँ ? 

अजना ने सोच्चा--यह सुके त्याग कर अपने पिता के घर 
नहीं जाएगी। तब बह वोली--वसंतमाला ! अगर तुम मेरे 
साथ ही रहना चाहदी हो तो खुशी से रहो । में चन में रहकर 
आत्मा की ज्योति जगाऊँगी । 

सारे महेन्द्रपुर नगर में बिजली के वेग से यह समाचार 
फेल गया कि राजकुमारी अज्जनना मायके आई थीं, लेकिन 
शजा ने उन्हें आज्ञा दी है कि वह मेरे राज्य में भी नहीं रह 
सकतीं | प्रजा में सदाचार के विरुद्ध कोई भावना न उत्पन्न 
होने पावे, इस विचार से राजा ने अपनी प्रिय पुत्री को भी 
घर में आश्रय नहीं दिया है । राजा के इस निर्शाय को खुन- 
कर लोग स्तेभित रह गये। सभी जानते थे कि अजना महा- 
राज की लाड़ली बेटी है। फिर भी उन्होंने सत्य-असत्य का 
निर्णय नहीं किया और राजकुमार के आने तक भी अञना 
की आर्श्रेय नहीं दिया । समभदार प्रजाजनों ने इस संवध में 
राजा से पुनः विचार करने की प्रार्थना करने का विचार किया। 
फिर उन्होंने सोचा-जब तक हम लोग महाराज के पास 
पहुँचेगे तब तक अज्जना न जाने कहाँ जा पहुँचेगी ! अतण्व 
से पहले अज्ना के पास जाना ही उचित होगा श्रोर 


श्र 


» _+ » « होने तक उसे यहाँ शेक लेना चाहिए ! 
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नगर के प्रतिष्ठित प्रजाजन अंजना के पास पहुँचे । अजना 
की आऊृति से ही उन्हें जान पड़ा कि वह निर्दोष है । 

प्रजाजनों ने अक्षना से कहा-आप कहां जा रही हैं. ? 

अजश्नना--पिताजी ने जहाँ जाने का हुक्म दिया है वहीं 
जा रही हेँ। 

प्रजाजन-महाराज ने जो आज्ञा दी है वह आपको दोषी 
समभ कर दी है | पर आप तो निर्दोष दिखाई देती हैं। अत- 
एवं आप कहीं न जाएँ, यहीं रहें । 

अश्चना-मेरे लिए पिताजी की आज्ञा मानना आवश्यक 
है। में अब इस राज्य की सीमा में केसे रह सकती हूँ ? मेरे 
लिए तो यही उचित है कि मै जल्दी से जल्दी राज्य की सीसा 
से बाहर चली जाऊँ । 

प्रजाजन--आपका थह' कोमल शरीर क्या वन में रहने 
योग्य है ? आप वन में कैसे कष्ट सहन करोगी ? 

अजना--जिस शरीर को आप कोमल मान रहे हें. 
उसने अनेक कष्ट सहे दें । सासरे में तो मुझ से कोई बोलता 
तक नहीं था। जब में अनेक कष्ट भोग चुकी हैँ तो वन के कष्ट 
कौन-सी वड़ी बात हैं ? 

प्रजाजन--खासरे में भी आपको इतने कष्ट भोगने पड़ें हैं 
यह वात तो हमें आज़ ही मालूम हुई | खर, जो हुआ सो 
हुआ। अब आप यहीं रहिए। पवनकुमार आपको खोजते 
हुए ज़ब यहाँ आएसे तव सच्चाई, आप ही प्रकट -हो जाणगी। 
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अजना-मै आपकी बात मानूँ या पिताजी की आज्ञा मानें! 
आप लोगों का भेरे प्रति स्नेह और सद्भाव है, उसकी मे 
प्रशंसा करती हूँ; फिर भी यहाँ रहने में असमर्थ हैं। मेरे यहाँ 
रहने से पिताजी की आज्ञा का उल्लेघन भी होगा ओर राजा- 
भेजा के बीच विश्वह श्री होगा। मै अपने स्वार्थ के लिए राजा 
ओर प्रजा के बीच विश्वद् वहीं होना देना चाहतदी। मेरा यहाँ 
रहना धर्म से पतित होना है | श्रतएव मैंने बन में ही रहने 
का विचार कर छिया है'। जब पति लौटेंगे और सत्य वात 
प्रकाश में आएगी तब देखा जाएगा । 
प्रजाजन सोचने लगे--अजञना अपराधिती होती तो 
उसके दृढ़ता भरे शब्द न निकलते। इससे भी अजना की 
निरदोपता सिद्ध होती है।इस संखार में परिषह निर्दोष 
आत्माओं को भी भोगने पड़ते हैं । इनके काये में हम छोगों को 
विन्न नहीं डालना चाहिए। 
भजाजन अजना से क्षमा मांगकर लौट आये और 
अजना तथा वसनन्‍्तमाला ने वन की ओर प्रस्थान' किया । 
लोटने वाले प्रजाजनों में कोई कोई कहता था कि राजा ने 
सत्य अखत्य का निर्णय किये दिन्ा ही राजकुमारी को कष्ट 
दे डाला है | कोई कहता--राजा को अपनी पुत्री प्यारी तो 
होगी ही, फिर भी जब उन्होंने इतनी कठोर आज्ञा दी है तो 
वश्य ही अंजना ने कोई अपराध किया दोगा ! इस प्रकार 
नो तरह क्रे लोग थे । 
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इस धंठना पर से हमें सोचना है कि हम वास्तव में 
कैसे बने ? शास्त्र में श्रावक के लिए, दूसरे व्रत में सददस- 
व्मक्खाणे' नामक अतिचार वतलाते हुए कहा गया है कि 
श्रावकों को बिना जाने किसी पर दोषारोपण नहीं करना 
चाहिए। अ्गली-पिछली बात जाने बिना किसी को दोष लगा 
देने से सहसच्भर्वखाणे' नामक अतिचार लगता है। हमें तो 
अपने सत्य बत का ही विचार करना चाहिए । सच्चे श्रावक 
तो साधुद््शन, व्याख्यानश्रवण आदि धर्मरृत्यों के साथ 
अपने बतों का बरावर पालन करते हैं। सच्चे श्रमणोपासक 
साधुओं को अपना आदर्श मानकर आदर्श के अनुसार ही 
अपना व्यवहार बनाने की चेश करते हैं। 
अजना, चसंतमाला के साथ चन में पहुँची। वहाँ पहुँचने 
के बाद वर्सतमाला ने कहा--अब हसें क्या करना चाहिए ? 
अजना--सखी, हम यहीं-इसी वन में रहेंगी। यहां रहते 
क्या करना होगा, यह मेंने सोच रक्‍्खा है । वन में हमें इस 
कार्यक्रम के अलुसार काय करना हैः-- ' 
सखी | हम झआत्मस्वरूप ही ध्यावेंगी। 
मात पिता भाई को दोष नहीं देवेंगी, 
हम अ्रपने स्वरूप में आपको विचारंगी। 
तर की गुफा में बेठ मोह की भ्रमणा मेट, 
सत्यव्रत से तो प्रेम दया दिल लावेंगी। 
जीव न सतावेंगी स्तेय हटावेंगी, 
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ब्रह्मचर्य ध्रत धार ममता को मारेंगो | 
प्रभु से तो प्रीति जोड़ जगत्‌ से नाता तोड़, 
आनन्द बढावेंगी परम सुख पावेंगी | 
दुनिया दुरंगी जान इसमें न देवें ध्यान, 

सन अमयणा को त्याग आत्मा को तारेंगी। 
अश्जना कहती है--वन में रहना उन्हें रुचिकर नहीं होता 
जिनके पास बन में रहने योग्य कार्यक्रम नहीं होता | हमारे 
पास तो वन के योग्य कार्यक्रम मौजूद है | संसार मेरा तिर- 
स्कार करता है जब कि वन सेरा सत्कार करता है| दुनिया 
की मूर्खता देख-देख कर मुझे हँसी आती है। लोग मुझे 
कलुंकित कहते हैं परन्तु बन ऐसा नहीं कहता | अतएव में 
वन में रहकर ही आत्मा का चिन्तन-मनन करूँगी। बड़ी 
कठिनाई से वन में रहने का यह अवसर मिला है। यह दुख 
का समय भी मेरे लिए तो आनन्द्दायक बन गया है | जो 
मनुष्य वात-वात में दुःख का अनुभव किया करता है उसका 
सारा ही जीवन दुःखमय वन ज्ञाता है। इसके विरुद्ध सुख 
मानने पर खुख ही मालूम होता है| बस्तुतः सुख ओर दुःख 
का कर्त्ता आत्मा ही है। आत्मा जब ढुःख को रुख के रूप में 
अहण करता है तो वह दुःख भी खुख के रूप में परिणत हो 
जाता है। जो लोग खुख-दुःख का कर्ता आत्मा के अतिरिक्क 
सी अन्य को मानते हैं वे अ्रम में हैं। मे श्रम में नहीं हैँ । 
अतएव दुःख के समय भी आत्तन्द का अनुभव करती हैं। 
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मेरी इच्छा यह भी है कि पदार्थों का पृथकछकरण करते-करते 
में आत्मतत्व तक पहुँच जाऊँ। यह मेरी आत्मा का ही दोष 
है कि मे पति, सासू , सखुसर और माता-पिता को भरी अप्रिय 
लगी। अब इस वन्न में रहकर से अपने उस दोष को दूर 
फरने का प्रयत्न करूँगी। मे तत्त्व की गुफा में बैठकर मोह 
का भ्रम हटाऊंँगी ओर आत्मतरव का ध्यान करूँगी। माता- 
पिता आदि कुटुम्बी जनों ने मुझे आत्मचिन्तन करने का 
अच्छा अवसर प्रदान किया है। इसके लिए मे डनका उप-- 
कार मानती हूँ। तत्त्व का विचार करके मे प्राणी मात्र पर 
दया करने का,अशभ्यास करूँगी ओर किसी भी जीव को नहीं 
सताऊँगी | सत्यव्त का पालन करूँगी, क्‍योंकि अहिंसा और 
सत्य के द्वारा ही आत्मा का कल्याण हो सकता है| इसलिए 
इन दोनों बतों का पालन करने के साथ अस्तेयव॒त, ब्रह्मचये 
ओर संतोपब्ष॒त का भी झुझे पालन करना है । इस प्रकार 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मतये ओर संतोप इन पॉच बतों 
हारा में अपनी आत्मा का कल्याण साचूँगी । 

अजञ्ञना की वात खुनकर वर्संतमाला बोली--इन बतों का 
पालन तो महेन्द्रयुर में रहने पर भी किया जा सकता था। 
फिर इसके लिए ऐसे घोर जंगल में आने की क्या आवश्य 
कता थी ? 

अअना--सखी, महेन्द्र पुर में रहने से पिता की आज्ञा का 
पालन न होता ओर संभव है कि राजा तथा प्रजा के बीच 
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झगड़ा खड़ा हो जाता। वन में रहने से यह कुछ भी नहीं 
होगा। बल्कि आत्मचिन्तन के लिए एकान्त मिलेगा ओर गर्भ 
की रक्ता भी हो ही जाएगी । 

वचर्सतमाला को इस प्रकार समझाकर अजना ने वन में 
आगे प्रस्थान किया ! सूख लगना शरीर का स्वाभाविक धर्म 
है । चसंतमाला ने अजना से कहा--अब हमने राज्य की 
सीमा पार कर ली है ओर इतना अधिक चलने से भूख लग 
आई है| अवब ज्ुधा शांत करना चाहिए | 

अंजना--भूख लगी है तो वनठेवी ने भूख सिटाने की 
सामग्री भी अपने लिए तेयार कर रक्‍्खी है । 


इसके वाद वन के फल-फ़लों से दोनों ने अपनी भूख 
मिठाई ओर ठेडा पानी पीकर आगे प्रस्थान किया | 





। 
| 
रे 
! 
| 
] 
; 
। 
॥ 


॥ 


श्बु 
मुनिदर्शन 


अजना और वसंतमाला धीरे-धीरे वन में आगे बढ़ी 
चली जा रही थीं कि एक वृक्ष के नीचे ध्यान में मश्न महात्मा 
दिखाई दिए। महात्मा के दर्शन करके अज्ञना वहुत प्रसन्न 
हुईं। वह सोचने लगी-इस वन में महात्सा पुरुष के दर्शन 
होना वड़े सौभाग्य की बात है। महात्मा पुरुष भी वन का 
ही आश्रय लेते हैं. क्‍योंकि नगर में अनेक प्रकार की झेसटे 
लगी रहती हैं ओर वन में किसी भी प्रकार की झझट 
नहीं होती। ..' 

अजना ने वर्संतमाला से कहा-सखी, हम बन में न 
श्रार्ती तो ऐसे तेजस्वी महात्मा के दर्शन कहाँ होते ? अगर 
पिताजी ने रूपा न की होती तो हमें वन में आने का अवसर 


कैसे मिलता ? 


वसंतमाला--पिताजी ने आपको जड्शल सेज कर वड़ा 
भारी अनुग्नह किया है ! उन्तकी कृपा की कहाँ तक तारीफ 
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की जाय ! यों तो कहती नहीं कि पिता ने ऋरता का परिचय 
दिया है ! अगर जड़ल मे उन्होंने न भेजा होता तो खाने, 
पीने ओर रहने का यह झष्ट ही क्‍यों भोगना पड़ता ? 
अजना--सखी, तू विना विचारे बोल रही है। तेरा 
कथन भूल से भरा है। पिता प्रसन्न होते तो घगर में खाने- 
पीने का सुभीता हो जाता, पर इस जद्जल में इन निष्परिग्रह 
महापुरुष से हमें क्या मिलता है ? तेरी यह सान्यता अ्रम- 
पूर्ण है। हमे जो कुछ सिल रहा है. यदि वह अच्छा है तो 
मानना चाहिए कि वह सव इन्हीं महात्गा के प्रताप से मिला 
है। जिस वस्तु को हम अच्छी समझे वह धर्स के प्रताप से 
ही मिलती है। घर्मतत््व को सम्भाने वाले ओर धर्म की 
ओर ले जाने वाले यह महात्मा ही हैं। इस लोक ओर पर- 
लोक सस्बंधी झखुखों की चावी इन महात्माओं के हाथ मे ही 
है | इनकी सेवा करने से सब खुख खुलभ हो जाते हैं । 
अज्ञना ने दूर से ही उन्हें चन्दत्त-तमस्कार किया और 
फिर घीमे स्वर सें ग्संतमाला से कहा--सौभाग्य से ही हमें 
इन मुनिराज के दर्शन हो सके है। देख तो, मुनि पद्मासन 
लगा कर, नासिका पर दृष्टि स्थिर करके तथा मन, वचन 
ओर काय को एकाग्म करके केसे शान्तभाव से बैठे हैं ! यह 
सुनि महात्मा तो साक्षात्‌ शांतिसूत्ति हैं! यह शाख्तर में 
वर्णित क्षमा आदि द्स धर्मो से युक्त जान पड़ते हैं। इनकी 
दयापूर्ण करुणा के सामने वेग्साच टिक ही सहीं सफता! 
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वकरी और सिंह सरीखे जन्प के विरोधी जन्तु भी ऐसे सरल 
शांतस्वभावी महात्मा के निकट वैरहीन वन जाएँ तो इसमें 
आश्चर्य ही क्याहि! | ॥॒ 

इस प्रकार अपनी सद्भावना' प्रकाशित करके अज्ञना 
आर चसंतमाला-दोनों महात्मा के समीप पहुँचीं ओर चुपचाप 
नीचे वेठ गईं। थोड़ी देर के वाद महात्मा का ध्यान पूर्ण हुआ । 
उन्होंने अज्ञना ले कहा--तू शाज्ञा' महेन्द्र की०पुत्री वन में 
आईहै? 

अज्ञना इस प्रश्न से चकित रह गई। उसने कहा--जी 
हाँ, महाराज ! मुझे आपके दर्शन करने का खुयोग्य प्लिलना 
था, इसीलिए यहाँ आने का निमित्त मिल गया। मेरे हृदय 
में आप से एक बात पूछने की इच्छा हो रही है। यद्यपि मै 
यह बात भली-भांति जानती हूँ कि अपने किये कर ही मुझे 
भोगने पड़ रहे हैं, फिर भी में आपके सुख से यह खुनना 
चाहती हूँ कि मै ने ऐसा कौन सा उुष्कर्स पूर्वजन्म में किया 
है, जिसकी बदौलत में सास-सेखुर और माता-पिता को 
श्रप्रिय लगती हूँ ओर चहुत दिनों तक पति को अप्रिय लगती 
रही ? महाराज ! कृपा कर विस्तार के साथ मेरे प्रश्न का 
उत्तर देने की कृपा कीजिए । इससे मुझे ओर मेरी सखी को 
बहुत संतोष होगा। 

दुःख को स्वकृत मानने से मन को संतोष मिलता है। 
हम बहुत वार कहा करते हैं कि-- 
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एम समकित मन थिर करो, पाज्नो निरतिचार, 
भजृष्य-जन्म छे दोहजो, भमता जगत मम्कार । 
विन कीधा लाग्रे नहीं, कीधा फर्म जो द्वोय, 
कर्स कमाया आपणा, तेहथी सुख-दुख होय ! 
ज्ञानी जनों ने दुःख में भी मन को स्थिर रखने का उपाय 
बतलाया है कि चाहे खुख मिले, चाहे दुःख मिले, दोनों को 
अपने किये हुए कर्मों का ही फल समझो । ऐसा समझने से मन 
शान्त और स्थिर होगा | अज्लना ने खुख और दडु'ख को अपने 
ही कर्मी का फल मानकर समभाव का अभ्यास किया था। 
यही कारण है कि उसका मन शान्त ओर स्थिर था। 


१४ 
प्र्वभव का वृत्तान्त 
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अजना के प्रश्न के उत्तर में मुनि कहने लगे--कर्स 
की लीला विचित्र है। जेसे छोटे से बीज में से विशाल वट- 
चृक्त पेदा हो जाता है, उसी प्रकार कम की भी लीला है। में 
तुम्हारे कर्म के विषय में पूरी बात तो नहीं कहता, फिर भी 
कुछ बाते बतलाता हूँ, जिनके सुनने से तुम्हें कर्म की विचित्र 
लीला का पता चल सकेगा । 

महात्मा ने अंजना की कर्मकथा कद्दते हुए बतलाया-- 
अजना, तू पूर्वभव में एक राजा की रानी थी | तेरी एक सौत 
भी थी । सौत के एक पुत्र उत्पन्न हुआ | यद्यपि सौत के पुत्र को 
तुमे अपना ही पुत्र मानकर प्रसन्नता होनी चाहिए थी, परन्तु 
तेरे मन में यह ईर्षा उत्पन्न हुई कि सौत के पुत्र है और मेरे 
पुत्र क्यों नहीं है? 

ईर्षा करने का स्वभाव सिर्फ स्त्रियों में ही नहीं पाया जाता, 
पुरुषों में भी चह देखा जाता है। दूसरे की खुख-सम्ृद्धि .- 
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कर पुरुष हर्षा करता है । इतना ही नही, एक पुरुष को जो 
खुख प्राप्त होता है वही खुख यदि दूसरो को भी प्राप्त हो जाय 
तो ऐसी दशा ग उसे वह सुख, खुख ही नही जान पड़ता । 
जो खुख दूसरों को प्राप्त न हो वही खुख मज्॒प्य को सुख 
मालूम होता है। उदाहरण।र्थ-सूर्य राजा ओर रंक को समान 
रूप से प्रकाश देता है--वह राजा-रंक में ज़रा भी अच्तर 
भनहीं करता | यही कारण है कि सूर्य का प्रकाश पाकर लोगों 
को कोई खास प्रसन्नता नहीं होती किन्तु अपने घर मे दो- 
चार विजली की वत्तियों लगाकर लोग फ़ूले नहीं समाते। इस 
प्रकार दूसरे का खुख देखकर लोगों को डर्पा होती है | इस 
तरह की ईपतकच्चित्ति के चंग्रुल में से निकलकर समभाव का 
अभ्यास करना उचित है । 

महात्माजी कर्स-कथा झुनाते हुए अजना से कहते हैं-- 
सौत के प्रति हैर्षा जाग उठने के कारण तूने प्राप्त साधनों की 
सहायता से सौत के वालक को कहीं छिपा दिया। पुत्र के 
वियोग' के डु'खे से दुखित होकर तेरी सौत विलाप करने 
लगी । तूने वह विलाप खुना सगर तेरे दिल पर उसका तनिक 
भी प्रभाव नहीं पड़ा। जिसके हृदय सें ईपामाव होता है 
उसका हृदय कठोर भी हो जाता है। हर्षापूर्ण हृटय दूसरे का , 
रुदत सुनकर ओर ज्यादा प्रसन्न होताहै।तू भी अपनी 
सोत का विल्वाप खुमकर प्रसन्न होती थी। तुम्हारी -प्रसन्न 
घुखसुद्रा देखकर सोत ने अनुमान किया कि मेरे पुत्र के 


अज़ना ] - [ १०६ 


गायब होने में इसका भी हाथ जान पड़ता है। उसने तुम्हारे 
पास आकर कह(--जान पड़ता है, तुमने भेरे पुत्र को गायव 
करने का षड़्येत्र रचा है। यही कारण है कि मेरा तो पुत्र 
लापता हो गया है ओर तुम्दारे मुंह पर धसन्नता दिखाई 
देतीहे! .. - ह 
सौत के कथन के उत्तर में तुमने कहा-+क्ष्या मैं ऐसा 
निकृष्ठ कार्य कर सकती हैँ ? कया तुम्हारा पुत्र मेरा पुत्न नहीं है ? 

सोत ने कहा--वास्तव में तो मेरा पुत्र तुम्हारा पुत्र ही 
है, लेकिन पुञ्नवियोग की जैसी वेदना मेरे दिल में साल रही 
हैः वेसी तुम्हारे दिल में नहीं-तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता 
भलक रही है। यह देखकर मुझे सन्देह होता है' कि कहीं 
तुमने ही तो मेरे पुत्र को नहीं छिपा दिया है ! 

अजना ! सोत की वात खुनकर तुमने कहा--तुम्दारा 
खयाल गलत है| तुमने मुझ पर कूठा आरोप लगाया है । 

- हर्षा करने पर जीवन में. असत्य का प्रवेश हुए विना नहीं 
रहता। एक पाप करने पर अनेक पाए करने पड़ते है । इस 
कथन के अज्ठुसार अजना ने पुत्र को छिपाने का एक घुरा काम 
तो किया ही था, फिर पूछने पर भ्ूठ वोलकर दूसरा पाप 
किया। इस प्रकार एक पाप से अनेक पापों की परम्परा 
चल पड़ती है | 

पुत्र-वियोग की व्यथा से व्यथित होकर सौत लगातार 
विलाप करती रहती थी । उसकी यह करुणापूर्ण दशा देख 
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कर पड़ौस में रहने वाली एक स्त्री को दया आगई। उसने 
तुम्हें बहुत समझाया । कहा-तुम यह क्या कर रही हो ! 
देखो तो बेचारी कैसा करुण विलाप कर रही है ? इस प्रकार 
पुत्र को छिपा रखना उचित नहीं है । 

पड़ौसी र्ती के इस प्रकार समझाने-चुझाने से तुम समझ 
गईं। वालक को वाईस घड़ी तक छिपा रखने के वाद तुमने 
पतला दिया। पूर्व भव में यह पाप करने का ही परिणाम है 
कि तुम्हें इस भव में डु'ख भोगना पड़ रहा है । 

मुनि छारा कहा हुआ अपना पूर्व चत्तान्त खुन कर अंजपता 
ने मुनि को प्रणाम किया | फिर हाथ जोड़ कर बह पूछने 
लगी--आप जैसे भूतकाल की बातें जानते हैं उसी प्रकार 
भविष्यकाल की वातें भी जानते हैं | कृपा करके बतलाइए कि 
मुझे इस स्थिति में कितने समय तक रहना पड़ेगा ? मेरी 
रस अवस्था का अन्त आएगा भी या नहीं ? 

महात्मा बोले--अब थोड़े ही समय में तुम्हारे वह कर्म 
नष्ट होने वाले हैं । उसी मय तुम्हारी स्थिति वदख जाएगी। 
तुम्हें एक ऐसे उनरत्त की प्राप्ति होगी जो अत्यन्त प्रतापी 
होगा। वह बड़ा होने पर राम्त का दूत बनेगा ओर सीता की 
खोज करेगा । ; 

महात्मा की भविष्यवाणी सुनकर अजना को बहुत प्रस- 
नता हुईं | अजना ने उन्हें पन्‍्द्न-नमस्कार किया | तत्पश्चात्‌ 
चह अपनी सखी के साथ उठकर चहाँ से रवाना हो गई । 
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अंजना को अत्यन्त प्रसन्न देखकर वसंतमाला ने पूछा-- 
सखी, इन महात्मा से तुम्हें ऐसा क्या सिल गया है कि 
तुम्हारी प्रसन्नता भीतर नहीं समाती ? 

अज्ञना--इन महात्मा से मुझे जाज्वल्यमान' शान की 
प्राप्ति हुई है । इसी कारण तुझे वड़ी प्रसन्नता है । 

महात्माओं के पास से ज्ञान की ही प्राप्ति होती है। 
श्रीभगवतीसूच में इस' विषय में भगवान से यह प्रश्न पूछा 
गया है-- 

'प्र०---तहारुवार्ण समणाणं निर्गंथाणं पज्जुवासणाएं कि फलं ? 

उत्त--स्रवणफरल 

अर्थात्‌ू--भगवन ! सच्चे निम्ने्थ अमण की उपासना- 
सेवा करने से क्‍या लाभ होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में 
भगषान ने कहा--साथु की सेवा करने से श्रवण का लाभ 
होता है अर्थात्‌ श्रुतज्ञान की प्राप्ति होती है । 

सती अंजना ने वर्सतंतमाला से कहा--सखी ! मुझे भी 
श्रतज्ञान का लाभ हुआ है। मै अपने कर्मो को परोक्ष रुप में 
ही जानती थी, इन महात्मा ने मेरे कर्मो को प्रत्यक्ष देख कर 
मुझे उनसे परिचित कराया है। यही नहीं, भविष्य सम्वन्धी 
बाते, जिनका मुझे कोई ज्ञान नहीं था, इन महात्मा के सुख 
से दी में जान सकी हैँ । महात्मा की प्रामाणिक वाणी श्रवण 
कर में समझी हूँ कि अब शीघ्र ही मेरे दुःखों का अन्त आने 
वाला है | 
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बरसंतमाला--कीन जाने डुग्खों का अत आएगा या नहीं ! 

अजना--मुझे महात्मा की वाणी पर पूरा विश्वास है। 
उन्होंने पति के संवन्ध में जो कुछ कह्दा दे उस पर मी मुझे 
विश्वास है और पुत्र के सम्बन्ध में कही हुईं बातों पर भी । 

चसंतमाला--भविष्य की बात इस समय केसे कही जा 
सकती है ? कौन कह सकता है कि तुम्दारी कूँख ख्ले पुत्र ही 
होगा ओर पुत्री नही होगी ? 

अजना--यह हो नहीं सकता । महात्मा के कथन पर 
मुझे पूणे विश्वास है। मेरी अपनी मान्यता है कि मे पुत्र को 
ही जन्म दूँगी। 

ऊपर जो घटना दिखलाई गई है, उसके आधार पर एक 
भहत्त्वपूण प्रश्त उपस्थित होता है । उच्च महात्मा ने अंजना 
का भविष्य वतलाया है। पर कया साधु-महात्मा, लोगों 
को इस प्रकार भविष्य वतला सकते हैं? भविष्यवाणी करना 
क्या साधुओं के लिए निषिद्ध नहीं हे ? इस प्रश्न का उत्तर 
यह है कि शास्त्र में पांच प्रकार के व्यवहार चतलाए गये हैं। 
आगमव्यवहारी साधु के छिए इस प्रकार का भविष्य वत- 
लाना निषिद्ध नहीं है। हॉ, सूत्रव्यवहारी साधु ऐसा नहीं 
कर सकते । 

जैसे भमविष्य-भाषण के विषय में प्रश्न उपस्थित होता 
है, उसी प्रकार उनके अकेले विचरने के विषय में भी प्रश्न 
उपस्थित हो सकता है। वह महात्मा अफरेले क्‍यों घिहार 
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करते थे ? इस प्रश्न का भी यंही उत्तर है कि वह आगम- 
विद्यारी थे। उन्हें अफेल्ते विचरने का अधिकार था। सूतरद्य- 
बहँरी साधु उनका अनुकरण वहीं कर सकते । 

काली रानी ने महाबीर भगवान से प्रइन पूछां था कि 
मेरे दश पुत्र युद्ध करने गए हैं। मे उन्हें फिर देख सकेगी या 
नहीं ? इस प्रइत के उत्तर में सगवाद्‌ ने कहा था--तुम काली- 
कुमार को नहीं देख-सकोगी। भगवान्‌ झा उत्तर सुनकर 
काली रानी सूछित होकर घरती पर गिर पड़ी थी । 

यहाँ विचारणीय बात है कि भगवाजव, ने इस प्रकार ,का- 
भावी कथत क्यों किया ? इससे यही समझा जा सकता है की 
आगमवबिहारी जो कुछ करते हैं, उसे देखकर सूत्रविद्यारी डन्ही 
के अनुसार सब कुछ नहीं कर सकते | आगमव्यवहारी केवली 
सरीखे होते हैं। अगर कोई सूत्नच्यवहारी साधु ज्योतिष 
श्रादि सीखकर ओर आगमव्यवहारी का अज्भुकरण करके 
भविष्य बतलाने लगे तो वह अंकित होगा। और साधुओं 
के हारा भविष्य जानने के लिए तुम्हारा प्रयत्न करना भी 
अनुचित होगा। आज का यतिसमाज किली समय पाँच 
महावयतधारी साधुसमाज ही था, मगर ऐसे-ऐसे कारणों से 
ही उसका पतन हो गया। 

कहने का आशय यह हे कि आगसब्यवहारी साधु 
भविष्य आदि का कथन करते हैं, इस अधिकार को प्राप्त 
करने क्रे ज्िए और उनका अशुकरण करने के लिये उन्ही 
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के समान कर्मों फो नष्ठ करने का प्रयत्न करना चाहिए। 
कर्मों को नष्ट करने के लिए उन सरीखा प्रयत्न किया नहीं 
जा सकता तो फिर उन्तके समान भविष्य-भाषण का अधि- 
फार कैसे प्राप्त फिया जा सकता है ? जो साधु केवल भविष्य 
बतलाने में ही श्रागमव्यवहारी साधुओं का अनुकरण करना 
चाहते हैं वे अवश्य ही पतित हो जाते हैं। वे महात्मा जैघा- 
चरण, विद्याचरण आदि विधाज्रों से युक्त होने के खाथ ही 
ताथ आगमव्यवहारी भी थे, अतएव सूतधारी साधु उन्का 
अनुकरण नहीं कर सकते। 


१४. 
>िौज+- भू) पतन 


अजना और वसंतमाला में यह वातचीत हो ही रही थी 
कि इतने में ही अज़ना फो ऐसा जान पड़ा मानों प्रसव-वेदना 
हो रही हो। शअजना ने वसंतमांला से कहा-सखी, मुझे 
किसी सुरक्षित जगह ले चलो । मुझे प्रसव-बेदना सी मालूम 
होती है। .' 

चसंतमाला--संखी, इस सुनसान जगल में कटद्दा ले चढूँ। 
. अजजना--संकरट के समय साहस का त्याग मत करो। 
सामने वह पर्वत दिखाई देता है. न, उसी पर्चत की गुफा में 
मुझे ले चलो | ह 

अंजना ओर दर्संतमाला पवेत के गुफा के पास पहुँची 
तो देखती कया हैं कि गुफा में एक विकराल सिंह मुँह फाडे 
बैठा है ! सिंह को देखते ही चसंतमाला के होश उड़ गए। 
अज्ना ने उसे घीरज देते हुए कहा--घबवराने से कुछ भी लाभ 
नहीं होगा। संकट के समय धीरज रखना चाहिप्य। महात्मा 
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के कथनानुसार मेरी कूख से परम प्रतापी पुत्र उत्पन्न होगा 
ओर उसकी रक्षा भी अवश्य होगी | जब वालक की रक्षा होने 
वाली है तो क्या उसे गर्भ में धारण वाली की रक्षा नहीं होगी ! 

दैवयोग से सिंह इस बीच उठा और लीला, करता हुआ 
कहीं अन्यच्र चला गया। अजञ्जना ने सिंह की उसी गुफा में 
तेजस्वी वालक को जन्म दिया। सथः संजात शिशु के मुख- 
मण्डल पर अनोखी आभा। देखकर अंजना निहाल हो गई | 
उसने वरसंतमाला से कहा--देख॑ तो सही, यह बालक कितना 
तेजस्वी है ! 

चसंतमाला भी इस समय हपेविभोर हो रही थी । उसने 
बड़े ही चाव से बालक की ओर देखकर कहा--बालक के 
पिता यहाँ होते तो इसका जन्प्रोत्सच केसे ठाठ से मनाया 
जाता ! लेकिन यह तो निर्जन बन में जन्मा है । 

अंजना--तू इसे दुख का कारण समझ रही है यह-ः तेरी 
भूल है सखी | इसके वन में जन्म लेने का अवश्य ही कोई 
रहस्यपूर्णा कारण होता चांहिए।  - - 

अब अअञजा मन ही मन चिन्ता करने लगी छि बालक की 
रक्षा किस प्रकार की जाय ? अश्षना इसी चिन्ता में ड्रवी थी 
कि इसी समय विमान के घेटे का-शब्द उसके कानों में श्रा 
पड़ा. अचानक यह शब्द' खुनकर चसंतमाला शुफा से बाहर 
निकली । उसने देखा, विमान इसी ओर चला आ रहा है! 

वसंतमाला ने अंजना से कहा। अंजना भी चकित भाव से 
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विमान की ओर देखने लगी! विभाम तब तक और भी समीप 
आ पहुँचा था। घीरे-घीरे विमान गुफा के पास आकर ठहर 
गया। विमान में से एक भंद्र' पुरुष वाहर निकले और वह 
अश्वनां की ओर बढ़ने लगे । । 
एक अपरिचित पुरुष को अपने ससीप आते देखकर अजना 
सोचने लगी--यह' नई बविपदा फिर कहाँ से आ पड़ी ? 

' इसी समय चह भद्र पुरुष अजना के समीप आ पहुँचे । 
अजख्जना की व्यग्नता देख उन्होंने कहा--बेदी, मे कोई पराया 
नही, तेरा मामा--हलुमतप।टन का स्वामी, हूँ। सुझे जात 
इआ कि तुम्हें पुत्ररत्त की प्राप्ति हुई है, इसलिए मे तम्हें लेने 
के लिंए ही यहों-आया हूँ । चलो; मेरे साथ विमान में वेठकर 
घर चलो । 

अज्ना अपने मामा को प्रहचान' गई । फिर भी वह कहने 
लगी--मामा, ' आपके स्नेह के लिए मे अजुग्रहीत हूँ सेकिन' 
इस वन में में बहुत आनन्द मे हूँ। 

अजना ने अपना सारा पिछला चृत्तान्त कह खुनाया | 
किस प्रकार मुनि के दर्शन हुए ओर किस प्रकार मुनि ने भूत 
श्रोर भविष्य का, तृत्तान्‍न्त वतलाया, इत्यादि बाते खुनकर 
अञ्ना के मामा अत्यन्त प्रसन्न हुएं । उन्होंने अपने घर चलने 
का-आशभ्रह किया। + 

झमाखिर अझश्जना अपने मामा के प्रबल आग्रह को टाल 
नहीं सकी। तच वह चर्संत्माला के साथ वालक को गोद में 
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लेकर विमान में वेठी ओर विमान हलुमत्पाटन की ओर 
रवाना हुआ। रास्ते में अजना अपनी सखी के साथ धर्म की 
महिमा के विषय में वाते करती चली जा रही थीं। श्रचानक 
बालक विमान फो देखकर भोर विमान के घंटे की आवाज़ 
सुनकर खिलखिलाकर हँसा ओर उछलने लगा। शजञ्ञना ने 
डसे उछलने से रोकने का बहुत प्रयन्त किया मगर उसने एक 
ऐसी उछाल मारी कि वह विमान के वाहर हो गया और 
टेखते-देखतले नीचे-पर्वत के शिखर पर जा पड़ा । 


जो अजना भयानक से भयानक कष्ट आने पर भी पर्वत 


की तरह अकम्प रही थी, उसका हृदय भय ओर आशंका से 
कॉप उठा। उसके दुःख का पार न रहा । उसके मुँह से एक 
आते चीख निकल पड़ी-हाय ! भेरे बेटे की क्या गति हुई 
होगी ! आह ! यह विमान मेरे लिए तो विप के समान सिद्ध 
झुआ ! अंजना के मामा के दुःख का भी क्या पूछना ! फिर 
भी उसने अंजना को सान्त्वना देते हुए कहा--बरेटी ! तू धर्म 
को जानती है फिर भी इतना विलख रही है ! इस तरह 
बिलखने आर दुःख मानने से कोई लाभ नहीं हो सकता | 
गोयो मत | में अभी जाऊर घालक की जाँच करता हैँ । 

इस्त प्रकार अजना को सान्‍्त्वना देकर और विमान को 
किसी उपयुक्त स्थान पर उत्तारकर अजना के मामा बालक को 
दगाने गये । मामा जब बालक के पास पहुँचे तो उनके आश्रय 
या धार न रहा । उन्हनि देखा--बालक एक शिला पर पढड़ा- 
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पड़ा मुस्फिर।| रहा है ! जिस शिंला पर बालक पड़ा था वह 
टूट गई है। मामा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ चालक को उठा- 
कर गले लगा लिया | वह उसे अज्जना फे पास ले आये ओर 
उसे सौंपते हुए बोले--तुम्हारे वालक फो भला कौन मार 
सकता है ! महात्माजी के कथनाउुसार यह तो घर्मसहायक 
बनेग।, सीताजी की खोज्ञ कंस्ने वाला वज्ञ-अगी राम-दूत हो गा ! 
जिन लोगों को घर्स पर श्रद्धा नहीं है, वे कथा के इस 
अश को कपोलकल्पित कहेंगे। उनके खयाल से ऐसी वाते 
सिफे कहने भर के लिए हैं--सचाई के साथ इनका कोई 
सरोकार नहीं है। लेकिन धर्स पर आस्था रखने वाले लोग 
कहेंगे कि जिन माता-पिता ने बाईस वर्ष पयेन्‍त अखरणड 
प्रह्नँये का पालन किया हो, उनका पुत्र अगर इतना तेजस्वी 
ओर पराक्रमी हो तो इसमें अचरज ही क्‍या है? इस 
तरह जिन्हें धर्म पर विश्वास है उन्हें इस घटना से कोई 
चमत्कार यां आश्थये नहीं जान पड़ेगा । ः 
" इस घटना के आधार पर कोई अपने पुत्र की इसी तरह 
परीक्षा करना चाहेगा तो वह चुद्धिहीन ही कहलाएगा। ऐसे 
लोगों को पुत्र की परीक्षा करने से पहले अपने ब्रह्मचये की 
परीक्षा करनी चाहिए | हु | 
' अहमदनगर में पोफेसर रामसूत्ति सुझसे मिले थे। वह 
कहते थे--पॉच वे का कोई चालक मेरे सिपुदें कर दिया 
जाय ओर चह मेरे निर्देश के अनुसार चत्ते तो मे बीस वर्ष 
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की-उम्न में ही उसे अपने समोन' दृढ़शरीरी बना सकता हूँ। 
इस तरह जव,बाह्य प्रयोग के द्वारा भरी दृढशरीरी, बनाया जा 
सकता है तो ब्रह्मचये के प्रयोग से संकल्प के अनुसार सिद्धि 
होने में आश्चर्य ही क्‍या है ? ब्रह्मचय में असीम शक्ति है। इसी 
प्रकार धर्म की शक्ति भी कुछ कम नहीं है । धर्म की शक्ति से 
शरीर में भी कचास नहीं रह पाती | 

कीन ऐसा अभागा होगा जो स्वस्थ ' ओर झुन्दर संतान 
की असिलाषा न रखता हो ? परंतु इस अभिलाषा को सफल 
चनाने के लिए धर्म ओर श्रह्मचय का का पालन - करने वाले 
कितने मिलेगे ” आज अंजना नहीं है, पचनकुमार नहीं है, 
ओर हनुमान भी नहीं हैं । फिर भी जिस घर्स की शक्ति उनमें 
थी वह धर्म तो आज भी सौजूद है! अतरव धर्म को अधिक- 
अधिक अपने जीवन में कायोन्वित करना चाहिएए। धर्म के 
पालन से ही कल्याण हो सकता है | ०) आर 

राजकुमारी होने पर भी अजना के पास कुछ नहीं बचा 
था। लेकिन उसके पास एक प्रभावशाज्षी पस्तु. थी जिसे 
चरित्रवल कहते हैं। चरित्रवल्न के प्रभाव से उसे सभी कुछ 
वापिस मिल गया और उसके संकट भी टल गये । चरित्रवल 
का ऐसा प्रभाव है ! अतएव हमें सी चरित्रवल प्राप्त करना 
चाहिए, विकसित ऋरना, चाहिप्ट और उसकी रक्त करनी 
चाहिए । चरित्रवल से इह लोक में भी कल्याण, होता है और 
परलोक में भी । चरित्रवल,से ही आत्मा बलचान बनता है और 
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चरित्रवल से ही हा का उत्थान' होता है । चरित्रवल के 
नाश से आत्मा का पतन होता है। जिसमें चरित्रवल नहीं 
है, वह मजुष्य आत्मा का उत्थान या कल्याण नहीं कर 
सकता । इसी अभिप्राय से उपनिषद्‌ में कहा गया है-- 
नायमात्मा बल्लहीनेन लम्यः । 

अर्थात्‌-जिसमें चरित्र का वल नहीं है वह आत्मा को-- 
अपने शुद्ध स्वरूप को--प्राप्त नहीं कर सकता | 

उपनिषद्र के इस वाक्य का आशय यह है कि जिस 
व्यक्ति में चरित्र का बल नहीं है वह श्रात्मा फा स्वरूप नहीं 
समभा सकता ओर जो आत्मा का स्वरूप ही नहीं समझ 
सकता वह आत्मा का कल्याण केसे कर सकता है? इसलिए 
आत्म कल्याण करने की इच्छा रखने वाले को चरिच्रवल भाप्त 
करने का प्रयल्ल अवश्य करना चाहिए। चरित्रवल की प्राप्ति ही 
भ्रात्मोत्थान की चाबी है । 


हि 020 
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मामा के धर में 
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अजना मामा के घर पहुँची । उसकी मामी ने यथोचित 
सत्काए क्रके कुशल-क्षम के समाचार पूछे । अजना की 
पिछली जीवन्‌-घटना छुनकर सब को डु'ख तो हुआ सगर 
अच्तत। सकुशल घर आ पहुँचते के कारण वह दुःख भी 
पसश्नता में छिप, गया | मासा ने उत्साह और उमंग के साथ 
बालक का जन्मोत्सव मनाया और उसका नाम हनुमान- 
ऊँसार रकखा गया। यद्यपि अज्लना फो अपने मामा के घर 
किसी प्रकार का कष्ट नहीं था --सब प्रकार का खुख भी था, 
फिर भी उसका हृदय अतीत काल की स्मृतियां के कारण 
व्यथित रहता था। सर्वथा निष्कलंक होने पर भी सास-ससुर 
तथा माता-पिता ने उसे- कज्नक्म- लगाया है, यह स्मृति उसे 
विच्छू का डंक लगने के समान मालूस होती थी | 

अजना के सुख पर उदासीघ्ता देखकर उसके मामा ने कहा- 
आजखारा तनर तुर्हारे पुत्र के जन्मोत्सव के उपलब्य में आनंद 


| 


रहे 
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मना रहा है और तुम स्वंय ऐसी उदांस दिखाई देती हो, 
इसका क्या कारण है ? तुमने जिंसे क्यों की सेहने किया हैं 
उनका स्मरण हो आया है अथंवा यहाँ भी फोई कंए है ! ' 

अजनां--थहों सुझे किसी बे।त का ऊकेंष्ट नहीं है। सुंझे 
इसके लिए भी दुःख नहीं है कि पहले अनेके कष्ट सहन 
करने पड़े हैं ! क्‍योंकि मेने जो कंए सेहे हैं उसके वर्देलते में 
बहुत कुछ पा सकी हूँ | में वन में ने गई होती तो महात्मा के 
दर्शन फरने का लाभ न मिलतो और अपने भूते तंथों इसे 
जीवन की भावी घटनाओं से भी में अशात रह जोती। इस 
प्रकार वन में जो आनन्द मिला हैं, उसके आगे सोरे आनन्द 
तुच्छ प्रतीत होते है। जंगल में तो मेरा मंगल ही हुआ है । 
मैं बन का वहुते उपकारं मानती हूँ। इसी प्रेंकार सोस-सखझुर 
शोर माता-पिता: के ध्यवेहार के कारण भी दुःख नहीं सानती, 
क्योंकि अगर बे मुझे घर से वाहर न निकालते तो में बन के 
लाभ और आनन्द से चंचितें ही रहे जाती। इस घारण से 
उन्त संब को भी उपकारं ही मॉर्नती हें । 

इसके बोद फुछ रु कर अ्जेना फिर कहने लंगी--मुशझे 
ओर तो किसी प्रकार का दुःख नहीं है परन्तु जब से पति युद्ध 
में गये हैं तब से शराज तक उन्तका कुछ भी कुशल-लसमाचार 
नहीं मिला । इसलिए जरूर मेरे चित्त में उदासी वनी रहती 
है। वह एक वार आ जाते तो मेरा कलह घुल जाता और 
दर्शन भी हो जाते । 
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अंजना के इस कथन के उत्तर में उसके मामा ने कहा-- 
तुम्हारी, वातों में मुझे तो पूर्वापर विरोध दिखाई देता है। अभी 
तो तुमने कहा था कि वन में जाने पर महात्माजी के द्वारा तुमने 
अपने जीवन की भूत-भविष्य काल की घटनाएँ जान ली हैं 
अभी-अभी तुम पवनकुमार के विषय में चिन्ता प्रकट कर रही 
हो | जब महात्मा ने कह दिया है कि पवनकुमार विजयी होकर 
आएँगे ओर तुम्हारा मिलाप होगा तो फिर इस प्रकार की चिन्ता 
क्यों करती हो ? महात्मा ने पुत्न-के विषय में जो वात कही 
थी उस पर तो तुम्हें विश्वास है; लेकिन पति के “विषय में 
कही हुई बातों पर संदेह करती हो । इसका क्‍या कारण है! 

मामा की वात खुनकर अज्ञना वोली--वास्तव में मुझे भान 
ही नहीं रहा )! आपने समय पर चेतावनी देकर मेरा बड़ा 
हित किया है। अब में किसी प्रकार की चिन्ता न करके 
आनन्द पूर्वेक रहूँगी। 

कभी-कभी महापुरुष भी अऋमणा में पड़ जाते हैं । उस 
समय उन्हें भी दूसरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। 
उस समय से अजञ्ञना शांतिपू्वेक मामा के घर रहने लगी । 


न 
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अजना की खोज 
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अब जरा पवनकुमार की ओर ध्यान दीजिए | इधर जब 
श्रश्नना अनेक अकल्पित घटनाओं के चक्र में पड़ी घूम रही 
थी, तब पवनकुसार भी अनेक नवीन-नवीन परिस्थितियों में 
से गुजर रहे थे। दोनों ओर साथ-साथ घटना चक्र घूम 
रह था। लेकिन एक साथ घटने वाली दो घटनाओं का 
चर्णगन एक ही साथ नहीं किया जा सकता। एक घटनाचक्र 
का वर्णन समाप्त होने पर ही दूसरे के विषय में कद्दा-जा 
श्कता है। अतएव अरब यददों देखना है कि पवनकुमार ने 
अअञना के महल में से निकलने के वाद क्या फ्या किया 

अअञना। के महल में से निकलकर पवनकुमार राजा राव 
के खाथ युद्ध-क्षेत्र के लिए रवाना हुआ । पवनकुमार को 
देखकर रावण ने कहा--राजा प्रहलाद स्वयं नहीं आए। 
उन्होंने अपने बदले अपने पुत्र को भेजा है। 

रावण के सेत्री ने कदा--जथ पुत्र योग्य हो गया हो धो 
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पिता को युद्ध के लिए आने की क्या आवश्यकता है ! 

रावण--तठुम्हारी वात सही है, लेकिन पवनकुमार क्या 
चरुण पर विजय प्राप्त कर सकेगा ? 

मेत्री--महाराज ! राजा प्रहलाद को अपने पुत्र पर 
भरोसा न होता तो वह उसे भेजते ही क्‍यों ? जब उन्हेंने 
भेजा है तो अवश्य ही उन्हें अपने पुत्र के युद्ध-कीशल पर 
विश्वास होगा। 

रावण--ठीक है। पवनकुमार कितना पराक्रमी है, सो 
अभी युद्धक्षे्र में मालूम हो जायगा । 

पवनकुसार ने रावण की ओर से वरुण के ,साथ युद्ध 
किया। युद्ध में पवनक्ुमार को बिजए प्राप्त हुईै। खरदूपण 
को बंधनमुक्ल करके वह रावण के पास ले आया ) पवन- 
कुमार की विजय ओर खरदूषण की मुक्लि से राव बहुत 
प्रसन्न हुआ। चह पवलकुमार के पराक्रम की प्रशंसा करने 
लगा |, उसने पवलकुमार का खूब आदर सत्कार, किया, उसे 
पुरुस्कार दिया | 

पवन्नकुमार विजय प्राप्त करने, के वाद रावण द्वारा किए 
हुए सत्कार ओर पुरस्कार को शिरोधाये करके चह्दों रहा 
अवश्य, लेकिन" उसका चित्त, उस समय भी अज्षना में हीं 
लगा था। भक्षि में बड़ा वल्न है। भक्ति के बल. के कारण'ही 
संग्राम के अवसर पर भी पुरुष का, चित्त-अपनी पत्नी की 
ओर आकर्षित होता रहता है। इसी प्रकार अगर परमात्मा 
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के प्रति विनम्न भक्तिमाव रहु्खा जाय तो तुम्हारा चित्त पर- 
मात्मा में लीन हुए विना नहीं रह सकता | अनन्त शक्तियों 
के तेजस्वी पुञ्ञ परमात्मा के आगे निवेल बनने से आत्मा 
को ईश्वरीय वल प्राप्त होता है। ज्ञो परमात्मा के आगे निर्बेल 
बन जाता है ओर संसार संवेधी बलों का आसरा छोड़ देता 
है, उसी को देवी वल प्राप होता है। - 


पवनकुमार का चित्त अज्ञना में दी लगा था। वह यही 
सोचा करता कि मैं उस सती से कव मिल सकूँगा? वाईस 
वर्ष तक मेंने उस पतिब्रता को अनेक कष्ट दिए है। युद्ध के 
लिए रचाना होते समय मी मेंने उसका तिरस्कार किया था। 
लेकिन धन्य है चह सती, जिसने अपने सन में लेश मात्र भी 
दुर्भाव नहीं आने दिया और अपने निम्बय पर अटल रही। में 
इतना दुब्येवहार करने के, वदद््‌ जब उसके पास गया नो 
उसने मुझे अपराधी पहीं माना ओर अपने आपकों ही 
अपराधी समझा। सचमुच वह सती अपनी जीवन-परीक्षा 
में उत्तीर्ण हुई है!। मेंने जब उससे विदाई ली तो उसने कहा 
था--मुफ़े कहीं कष्ट से न पड़ना पड़े, अतए्व अपने सिलने 
की सात्ती-स्वरूप कुछ देते जाइए ।' कहीं ऐसा न हो कि 
सती की आशका सत्य सिद्ध हो जाय ! सेरी भाता का स्वभाव 
है भी कठोर। मै'जब तक सती के कुशल-समाचार न जान 
लूँ, तब तक कैसे सुखी ओर संतुए हो खकता हैं! 

रावण फे यहाँ कुछ दिन ठहरने के वाद पधनकुमार 
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अज्जना से मिलने की भावना फरता हुआ अपने घर के लिये 
रवाना हुआ | राजा प्रहलाद को मालूम हुआ कि पवनकुमार 
युद्ध में विजय प्राप्त करके घर आ। रहा है।। यह खुखद समा- 
चार सुनकर राजा को अत्यन्त हपे हुआ। पवनकुमार का 
विजय-स्वागत करने के लिए सारा नगर सजाया गया। 
पवनऊुमार ने अत्यन्त हर्प ओर उत्केठा के साथ नगर में 
प्रवेश किया | 

राजमहल में आने पर पवनकुमार ने माता-पिता को 
प्रणाम किया ओर उनसे कुशल-समाचार पूछे। इसके घाद 
सब गुरुजनों से आशीर्वाद लेकर वह अजना से मिलने के 
लिए अपने मद्दल में चले गए । किसी को साहस ही न हुआ 
क्रि अश्नना के संचरध का दृतान्त पवनकुमार के कानों तक 
पछचा दे । । 

अज्ञना के महल में प्रचेश करते हुए. पवरनकुमार ने अपने 
मिन्न प्रहस्त से का--भाई ! हम लोग उस रात्रि में जब इस 
मद्दतल में आये थे तो यह कितना खुटाचना लगता था | आज 
घला नहीं लग रहा। जान पड़ता है, अजना महल में नहीं 
है। भषजना महल में होती तो उसकी सी वसंतमाला श्रवश्य 
शिख्राए डेसी। अजनाविष्टीन यह महल जलरदहित सरोवर 
के समान या प्रागशन्य देह के समान जान पड़ता दे । 

प्रहस्त--म आगे चलकर तलाश करना हैँ कि अंजना 

झताह में # था नहीं? 
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यह कहकर प्रहस्त ने कदम बढ़ाये | वह महल में पहुँचा । 
पर अज्ञना के होने का कोई चिहन उसे दष्टिगोचर ते हुआ | 
तव तक पवनकुमार भी वहाँ आ पहुँचे थे। उनके आते ही 
प्रहस्त ने कहा--महल में अजना तो हैं ही नहीं ! 

वहाँ मोजूद दास-दासियों ले अञ्ना के विपय में पूछ- 
ताल की गहे। एक दासी ने वचतलाया-आपके चले जाने के 
बंद अंजना देवी गर्भवती हो गई थीं। आपकी साताजी को 
संदेह हुआ कि यह गभे मेरे पुत्र का नहीं है। इसी आधार 
पर उन्हें घर से निकाल दिया गया दे, क्‍योंकि उन्हें 
घर में रखने से कुल को करुक लगने की तथा निन्दा होने 
की संभावना थी ।! 

दासी के वह वचन पवनकुमार के हृदय में विषेले वाण 
की तरह चुस गये। उन्हें कितनी व्यथा ओर कितनी वेदना 
हरे होगी, इसका अनुमाल करना भं कठिन है । वह बोले- 
घोर अनर्थ हो गया! सुरूसे बड़ी भूल हुई कि मैंने माताजी 
से नहीं कह दिया कि भे अंजना से मिल चुका हूँ । मेरी इस 
भूल का ही यह दुष्परिणाम है। लेकिन माताजी को मेरे आने 
की प्रतीक्षा तो करनी चाहिए थी | मेरे छोटने तक तो धीरज 
रखना था ! मे कया सदा के लिए चला गया था ! 

प्रहस्त बोला--जब कुल को कलूँक लगने का भय हो 
भौर क्रोध चढ़ आया हो तो चैये कैसे रह सकता है ? 

पक्‍नकुमार--तुम्हारी वात भी ठीक है। मेरी ग्कूल के 
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कारण ही एक सती कलेकित समझी गई ओर घर से निकाली 
गई है ! उस खती ने जो आशंका की थी वह आखिर सच 
ही निकली । हु 

पचनकुमार ने प्रहस्त से कहा--अज्जना कदाचित्‌ भायके 
गई हो ! हम लोग महेन्द्रपुर चले । 

प्रहस्त--महेन्द्रपुर जाने से पहले माता-पिता को जतला 
देता उचित होगा | के 

पवन०--ठीक है, तुम खबर दे आता | 
. पवनकुमार और प्रहस्त महेन्द्रपुर जाने के लिए रवाना 
हुए । राजा महेन्द्र को मालूम हुआ कि पवनकुमारे 
अजना की खोज करने के लिए आ रहे हैं । उन्होंने 
नगर को सजाकर पवनकुमार का खूब स्वागत किया। मगर 
यदद दुविधा उनके हृदय में शल्य की भांति खुभ रही थी कि 
अजना के विषय में पूछे हुए प्रश्नों का इन्हें क्‍या उत्तर दिया 
जाएगा ? उधर अंजना की माता भी अझ्ञना को आश्रय न 
देने के लिए घोर पश्चात्ताप कर रही थी ! 

खुसराल में जिस ढँग से उनका स्वागत “किया गया, उससे 
'पवनकुमार को आशा बँध गई कि अजना यहीं होनी चाहिए। 
जब वह भोजन करने बैठे तब भी उनकी यही धारणा थी। 
लेकिन जब भोजन की सामश्री से सुशोभित थाल उनके _ 
सामने आये तो पवनकुमार ने प्रहस्त से कहा--मित्र | हम 
लोग भोजन करने ओर मज़ा-मौज़ लुटते आये हैं या अजत्ता 
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की खोज करने ? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि अजना 
यहाँ भी नहीं है। कदाचित्‌ अजना न दिखाई देती तो अज्ञना 
का छोटा-सा शिश्षु तो नज़र आता ही। कदाचित वह भी 
न नज़र आता तो अजना की सखी वरंतमाला नज़र आती । 
मगर यहां तो इनमें से कोई भी नहीं दिखता । इससे अनुमान 
होता है कि अजना यहाँ नहीं है । 

प्रहस्त--आपका कहना यथार्थ है | हम लोग जिस काम 
के लिए - निकले हैं, वह पहले करना चाहिए। पहले अजना 
देवी की तलाश ओर फिर भोजन करना चाहिए । जब श्रीकृष्ण 
दुर्योधन के घर गये थे तो डुर्योधन ने उस्हें अपने पक्त में करने 
के लिए भोजन आदि की-घड़ी-बड़ी तेयारियों की थीं। 
मगर श्रीकृष्ण ने उन तेयारियों पर तनिक भी ध्यान न देत्ते 
हुए यही कहा था कि मे जिस काम के लिए आया हूँ, सब से 
पहले वही काम करूँगा। उसके बाद भोजन आदि के काम 
निवटाऊँगा | दुर्योधन ने आश्रह किया कि पहले भोजन तो 
कर लीजिए फिर काम तो है ही | लेकिन नीतिनिपुण श्रीकृष्ण 
ने उत्तर दिया--मै यहाँ भोजन करने नही आया हैं, कार्य के 
लिए आया हूँ। श्रतएच मुझे सब से पहले वही काम फरता 
चाहिए, जिसके लिए में आया हैँ | 

प्रहस्त ने भी पचनकुमार का समर्थन करते हुए यही 
कहा कि हमें सर्वप्रथम अजना देवी की खोज करनी चाहिए 
भर उसके बाद ही भोजन करना चाहिए्ट। 
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प्रहस्त यह कह ही रहे थे कि उसी समय पवनकुमार के 
साले की लड़की वहाँ आ पहुँची। पवनकुमार ने प्रेम से उसे 
अपने पास बुलाया और पूछा--बिटिया, तुम्हारी फुवा(फूफी) 
कहाँ हैं ! उसने कहा-्ेरी फ़ू्फी तो कलंक लगाकर आई 
थीं, इसलिए मेरे पित्ताजी तथा दादाजी वगैरह ने उन्हें यहाँ 
नहीं रहने दिया। 

'. यह समाचार खुनकर पवनकुमार को चहुत दुःख हुआ। 
ऐसी दुःखमय स्थिति में उन्हें भोजन साता ही केसे ? पृचन- 
कुमार ने अपने मित्र से कहा--अब यहाँ रहने में कोई सार 
नहीं है । चलो, यहों से जल्दी चल दें । जिस घर में मेरी पत्नी 
को और उनकी पुत्री को आश्रय नहीं मिला, उस घर में मै भोजन 
कैसे कर सकता हैँ ? जब में अजना की खोज के लिए ही 
निकला हूँ तो फिर यहाँ भोजन कैसे कर सकता हूँ ? मैं जानता 
हैँ कि अजना को आश्रय न देने के लिए मेरे सुसर आदि दोषी 
नहीं हैं। दोष तो मेरा ही है कि मैंने अजना के विषय में 
अपनी माता को कोई रूचना ही नहीं दी । मेरे इस दोष के 
कारण ही अज्जना को इतने संकट सहने पड़े हैं। खेर, जब 
तक अझ्ला का पता ना लगे तब तक भोजन न करने के 
निरचय पर मुझे अटल रहना चाहिए । 

इस प्रकार विचार कर पवनकुमार ओर प्रहस्त भोजन 
को दाथ जोड़कर उठ बैठे । उन्होंने भोजन नहीं किया | सास- 
खुसर ने भोजन करने के लिए बहुत आग्रह किया । उन्होंने 
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अपनी भूल स्वीकार, की और प्रश्चात्ताप भी किया। लेकिन 
प्वनकुमार अपने इस निश्चय पर डटे रहे कि जब तक अज्जना 
का पता नहीं ज्गेगा, मे भोजन नहीं करूँगा । 

राणा प्रताप ने भी प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक चितोड़ 
का किला बादशाह से नहीं जीत लूँगा तब तक में राजमहल 
में नहीं रहूँगा। इस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वह 
जड़ल में ही रहते थे । अंबर के राजा मानसिंह ने खुना कि 
राणा प्रताप स्वदेशरत्ता के लिए जड़ल में रहते हैं तो उनके 
हृदय में राणा के प्रति सन्‍्मान का भाव उत्पन्न हुआ | राज- 
पूर्तों के मस्तक को उन्नत रखने वाले राणा से मिलने का 

उन्होंने निश्चय किया । उस' समय राजा मानसिंह, बादशाह 

अ्रकबर की तरफ से युद्ध करने के लिए दक्तिण देश में गये 
थे। दक्षिण से छे।टते हुए चह राणा से मिलने गये। राणा 
प्रताप ने उनके छिए भोजन आदि व्यवस्था करचाईं, किन्तु 
मानसिंह का भोजन-सत्कार करने के लिए वह स्वय नहीं 
गये। उन्होंने अपले पुत्र को भेज दिया। राजा मानसिंह ने 
राणा के पुध अमरसिंह से पूछा-क्यों, राणा नही आये : 

अमर०--उनके बदले में आया हैँ । 

. मानसिंह--मै यहों भोजन करने नहीं आया । में राणा से 

मिलने आया हैं । 

उसी समय राणा ने आफर कहा--जिसने राजपृत होकर 
एक मुसलमान बादशाह के अपनी चहिन और फ़ुफ्ी प्याष्ट 
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दी है, ओर जिसने क्षत्रियत्व को कलडू लगाया है उसके 
साथ मै भोजन केले कर सकता हूँ ! 

मानसिंह इस अपमान से एकदम कुद्ध हो गये। क्रोध 
के आवेश में-उन्‍्होंने कहा--हुस अएमान का वदला चुकाया 
जायगा ! 

राणा->अपमान का बदला लेने के लिप्णप आप रुवये आना 
ओर अपने बहिनोई को भी साथ -लेते आना । 

राजा मानसिंह दॉत पीसते हुए वहाँ से-रचाना हो गए। 
उन्होंने राणा के घर भोजन नहीं किया | दिल्‍ली , पहुँचकर 
बादशाह से सारा -वृत्तान्त फहा | उसके फलस्वरूप हल्दी 
घादी का भीषण युद्ध हुआ | 

पवत्कुमार की सास मे ओर खुसर ने बहुत कुछ समझाया 
पर पवनऊझुमार ने भोजन नहीं किया। सास-खुसर समझ 
गये कि अब पवनकुमार को भोजन फे लिए बाध्य नहीं 
किया जा सकता | पवनकुमार ज्ञक्रिय वीर हैं । उन्होंने जो 
प्रतिशा ले ली है उसे. पालन किये विना वे नहीं रहेगे। 

महेन्द्र ने लज्कित भाव से उत्तर दिया--अजना किस ओर 
गई है, इस वात पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया | 

पवनकुमार और प्रहस्त ने वचन की ओर गमन' किया। 
प्रहस्त ने निजेन वन में पहुँच कर कहा--इस खुनसान वन 
में हम लोग कहाँ जाएँगे ? यहाँ कोई पुरुष भी तो दिखाई 
नहीं देता। ऐसी स्थिति में अकेली स्तियों केसे यहाँ रह 
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सकती हैं ? 

पवनकुमार ने कहा--कुंछ भी हो, अपने को तो अंजना 
का पता लगाना है। मेरी यह प्रतिशा अटल है--कार्य या 
साधयामि शरीरं वा पातयामि, श्रर्थात्‌ या तो फाये सिद्ध 
कर दूँगा या फिर शरीर का त्याग कर दूँगा। 

दोनों मित्र आगे बढ़ते गये। प्रहस्त को पवनकुंमार की 
प्रतीक्षा के कारण यड़ी चिन्ता हो गई थी। काफी आगे बढ़ 
जाने पर भी जब किसी महुप्य का दर्शन वह्दोंन हुआ तो 
पंचनेकुमार के दिल में निराशा-सी उत्पन्न होने लगी। प्रहस्त 
ने उन्हें सानत्वना देते हुये कहा--आप घीरज न त्वागे। हम 
लोग पुरुष हैं तो अजना देवी की खोज फरने में हमें पुरुपार्थ 
करना ही चाहिए । 

प्रहस्त के प्रेरक घर्चन सुनकर पवनकुमार ने फहा--मिश्न ! 
इस संकट के समय तुम सेरी बहुमूल्य सहायता कर रहे हो 
ओर मेरे साथ-साथ कितने ही कष्ट सहत कर रदे हो | मे 
तुम्हारा यहुत ऋणी हैँ। मित्र हो तो ऐसा ही हो ! 

संभव था कि पवनऋमार के प्रशसात्मक घचन छुनकर 
प्रहस्त को प्रसिमान हो आता । लेकिन उसके हृदय में लेश- 
मात्र भी अभिमान उत्पन्न नहीं हुआ। उसने सग्लतापूर्चक 
यही उत्तर दिया-जयब बसंतमाला स्त्री होकर भी अखना 
देवी की इतनी सेवा कर रही है तो में पुरण छोकर अगर 
कापकी थोडी-सी सेवा करें: तो कौन पड़ी वात हुईे ? में तो 
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अपने कप्तव्य का ही पालन कर रहा हूँ । इस विषय में आप 
मेरा उपकार मानने का कष्ट न कीजिए । 
दोनों सिन्नों ने बन में अअ्नना की खूब खोज की, पर कहीं 
पता नहीं चला। अन्त में पवनकुमार ने 'कहा--मित्र ! मुमे 
तो ऐसा जान पड़ता है. कि अंजना अगर इस बन में आई 
होगी तो . जीवित ही नहीं रही होगी ! या तो वह 'सिंह या 
वाघ आदि हिंसक पशुओं का आहार बन गई होगी या 
उसने स्वेच्छा से ह्वी शरीर तज ढिया होगा । ऐसी दशा में 
अब मेरा भी जीवित रहना व्यर्थ है ) जब अञ्जना ही जीवित 
नहीं! रही तो प्र मे भी केले जीवित रह सकता हूँ ? मित्र'! 
ठुम पिताजी के पास जाओ ओर उनसे कह देना--पवनकुमार 
अब इस संसार में नहीं है। जसे आपने अश्नना का मोह 
छोड़ दिया है उसी प्रकार पवन का भी भोह छोड़ दीजिए | 
पवनकुमार का यह निराशाजनक कथन खुन कर भ्रहस्त 
ने कद्ा-मिन्र ! आपको इस प्रकार कातर नहीं होना 
चाहिए। धीरज घरो, हिम्मत रक्खो । संब ठीक ही होगा | 
'अपधघात करने से कोई लाभ नहीं। इसके अतिरिक्क यह मान 
लेने का भी कोई कारण नहीं कि अजना देवी जीवित नहीं । 
संभव है वह जीवित हों ओर कहीं आपकी प्रतीक्षा कर रही 
हों! अगर वह जीवित होंगी तो आपके ,अपधघात करने के 
बाद उनकी क्या स्थिति होगी? 
पक्‍तकुमार--वात तुम्हारी यथार्थ है. पर ईंस भयेकर 
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जड़ल में उसका जीवित रहना कठिन है । 

प्रहस्त--इस संबंध में अभी निमश्चयात्मक कुछ भी नही 
कहा जा सकता। संभव है, कोई देवी शक्ति प्रकट हुई हो 
ओर उनकी रक्षा भी हो गई हो | इसलिए आप अपधात' 
करने का विचार एऋदम छोड़ दीजिए | आज्ञा-हो तो पिताजी 
फे पास जाकर मे सब समाचार कहे देता हैं । वे आकर जो 
आशा दे, आप उसका पालन करना । 

पवनकुमार को समम्लाकर प्रहस्त, राज/ प्रहलाद के पास 
पहुँचे । उसने राजा को सब समाचार सुनाये | यह भी कहा 
कि पवनकुमार निराश होकर अपघात करने के लिए तयार 
हैं | आपके पहुँचने तक मे अपधात करने से उन्हें रोक आया 
हूँ। भव आपको जो उचित प्रतीत हो, कीजिए । 

यह दुःखद वृत्तान्त सुनकर राजा ओर रानी केठुमठी 
के दुःख का पार न रहा । वह कहने लगे--हमारी एक भूल 
का परिणाम कितना भयंकर हो रहा है | पवनकुमार के आने 
तक भी अखना को हमने न रक्खा ओर घर से निकाल दिया। 
इस भूल के कारण ही आज यह डुर्दित देखना पड़ रहा है ! 
इस प्रकार पश्चात्ताप करता हुय राजा प्रहलाद, प्रहस्त के 
साथ, पवनकुमार के पास जाने को तेयर हुआ | दोनों उसी 
जड़ल की शोर रवाना हो गए | 

इधर प्रहस्त के चले जाने के पश्चात्‌ पवनकुमार विचारदे 
लगे-जपधघात फरने का यही सब से अच्छा झवलर हे । 
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प्रहस्त के सामने अपघात करना फठिन है | इस समय घह 
चला गया हे। दूसरा कोई देखने व रोकने वाला नहीं है। 
इसी मोक़े पर जीवन का अन्त कर डालना ठीक है| यह 
सोचकर पचनकुमार जसे ही अपघात करने का उपक्रम कर 
पष्टे थे क्लि उसी समय राजा प्रहलाद वहाँ आ पहुँचे । पथन- 
झमार को मरने के लिए तयार देखकर प्रहलाद ने कहा-- 
यह क्या कर रहे हो? क्या ओरत के पीछे जान टी जाती है! 
गगी तक दुनिया में सर्ता' होने की ही बात खुनी जाती भी, 
पर तुध लता! बनने दो तयार हो रहे हो ! 

पिता क्रो उपालेभ खुनकर परवनऊुमार कुछ क्षण 
सुपर रहे। फिर उदाख ओर गम्मीर भाव से बोले-- 
पञजना साधाग्ग स्त्री नही थी पिताजी ! बह सदी थी। शापने 
ले उलफा शियोग सए लिया 5 उसी प्रसार मेरा भी तियोग 
सा लीजिए । यही मेरी प्रार्थना हे 
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राजा पहलाद ने चारों ओर अपने तोकर और गपचर 
भेजे। जिस शअ्रश्षना को छिसी ने क्षण भर भी आश्रय ऐेना 
उचित नहीं समझ। था, उसी अज्नना की नलाश में आ्राज राजा 
प्रहलाद' के आदमी चारों दिशाओं में फेले हुए थे । यह सत्य 
श्रोर शील फा ही प्रताप था | चास्वच में सत्य में महान शक्ति 
है। सत्य फे प्रभाव से भगवान भी मिल जाते है । आज कहा 
जाता है कि भगवान कहीं दृष्टिगोच्रर नहीं होते, लेकिन भले 
टी भगवान्‌ दिखाई न दे मगर सत्य तो दिखाएं देता दे ना ? 
शास्त्र में कहा ह--ति सच्चे खु भयवे | अर्थात लत्य ही 
भगवान है। सत्य की आवश्यकता तो नास्तिक भी स्वीकार 
करते हैं| भूख लगने पर नारितक भी 'भूख लगी है! इस प्रकार 
कह कर सत्य ही का सहारा लेते है । इस प्रकार जिस सत्य 
का आस्तिक ओर नास्तिक-दोनों श्रश्रय लेते हैं, टसे अपने 
जीवन से स्थान्त देना चड़ा ही कल्याणकारी है | जीवन में सत्य 
की सक्रिय साधना करने से परमात्मा का भी साक्षात्कार होगा। 
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आखिर राजा ग्रहलाद का प्रयत्न सफल हुआ । उन्होंने 
जिन लोगों को अलना की खोज करने भेजा था, उनमें से एक 
ने आकर खबर दी--अजना अपने पुत्र के साथ इस समय 
हलुमत्पाटन में हैं । 

यह खुखद समाचार खुनकर राजा प्रहलाद को कितनी 
प्रसन्नता हुई होगी, यह कौन कह सकता है ? पुत्र के प्राण 
बचे, पुत्रवधू की पुनः प्राप्ति हुई ओर साथ ही पोज भी उन्होंने 
पा लिया ! राजा पहलाद को इससे अधिक ओर क्या आनन्द 
हो सकता था ? 

राजा पहलाद आज अत्यन्त प्रसन्न थे | समाचार पाते 
ही वह पथनकुमार के पास पचन की तरह तीघर गति से दौड़ 
गये। पच्चनकुमार के पास पहुँचकर वह वोले--बेटा, चलो | 
अजना का पता लग गया है। 

पवनकुमार सोचने लगे--पिताजी इस नाजुक मौके पर 
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बतावटी वात नहीं कह सकते । फिर उनका प्रसन्न चदन ही 
उनकी वात की सचाई का प्रमाण हे रहा है | इस प्रकार 
विचार कर वह ऐिता के साथ चलमे को तयार हो गए । 

राजा पहलाद अपने परिवार के साथ हन्चमत्पाटन के 
लिए रवाना हुए। अज्ञन्ा के मामा शररेस को राजा प्रहलाद 
आदि के समाचार सिले तो अजना के पास पहुँचे । अजना 
को सव समाचार उुन्नाकर उन्होंने कह--तम्हारे प्रताप से 
शआज प्रदलाए राजा श्रचानक ही मेरे द्वार पर आर रहे हैं । 

अंजना की प्रसन्नता का पार ही नहीं था। उसने कहा[-- 
मामा, यह मेरा हीं, आपका ही प्रताप दे । वन में पहुंचकर 
आपने मेरी रक्षा न की होती तो आज यह छुअचसर ही न 
मिलता । 

माया ने संतोप के साथ कदा--चेटी, यह सब तेरे सतीत्व 
की महिमा है । 

इस प्रकार ढोनों एक दूसरे को यश का भागी बनाने 
लगे। इतने में वसंतमाला वीच में वोल उठी--यद घ्रताप तो 
उन मुनि महात्मा का दे जिनफे दर्णन वन में हुए थे। उन 
महापुरुष का कथन वरावर सत्य सिद्ध हो रहा है। 

अजना ओर उसऊे माम्ध में चरसंतमाला के छथतन का 
समर्थन किया। सभी सन्त ही मन महात्मा के प्रति विनीत 
भ्रद्धांजलि अपित करने छथे | 

राजा शरसेन ने सारा नगर ध्यज्ञापपनाकानों से सजाया 
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और राजा प्रहलाद, राजकुमार पथन आदि का बड़े ही ठाठ 
के साथ स्वागत किया । 

पवनकुमार मन ही मन सोचने लगे-पिता की आशा 
मानने से कल्याण होता है, यह शासत्रवचन वास्तव में सच्चा 
ह्ैं। पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके मेने प्राण त्याग दिये 
होते तो क्या स्थिति होती ? : 

सच लोग राजा शरसेन के महल में आये । अज़ना आज 
खूब ही प्रसन्न थी। समय पर अख्नना ओर पवनकुमार का 
सिलन हुआ। दोनों एक दूसरे से प्रगाढ़ प्रेम के साथ मिले। 
दोनों के हृदयों मे हपे का आवेग इतना प्रवल था कि इसके 
सारे किसी के सुख से कोई शब्द ही न निकल सका। दोनों 
एक दूसरे को देखते रहे, मानों चिर-फिपासु नेत्र अपनी प्यास 
बुझाने मे लगे थे। जब हपे की अधिकता होती है तो गला 
झँघ जाता है। थोड़ी देर वाद पवनकुमार ने कहा--सकुशल 
तोहोन? 

हपे के अतिरेक से अंजना, पवनकुमार के प्रश्न का उत्तर 
न दे सकी | इसी बीच घसंतमाला भी वहाँ आ पहुँची | पवन- 
कुमार ने हँसते हुए कहा-ठुम्हारी सखी तो कुछ बोल ही 
नहीं सकती । तुम्हीं अपनी मुसीबतों की कहानी सुनाओ । 

वर्संतमाला को पिछली घटनाओं का रुएरण होते ही रोना 
आया । उसने कहा-हमारे ऊपर जो चिपदाएँ पड़ीं, उनकी 
चात ही न पूछिण । आपके जाने के वाद आपकी माताजी को 
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सखी के गर्भ के विपय में शेक्ता हुई ओर उन्हों 
से विकाल बाहर कर दिया । 

वोलने से मज्जुष्य के स्वभाव की परीक्षा हो जाती है । 
अमुक मनुष्य गेसीर है या उच्छृंखल है, यह जानने फे लिए 
उसके थोड़े-से बोल ही पर्याप्त &। गंगीर मन॒प्य छोटी-छोटी 
बातों की ओर ध्यान नही ऐेते | बसंतमाला दासी थी | उसमें 
प्रश्नना के समान गंभीरता नहीं थी । इसलिए चष्ट पचनकु मार 
से सभी छोटी-घड़ी बाद कहने में अपना गार व समझती थी | 
अजना ऐसी ठुच्छ वातों को कहता अनावश्यक समझती थी । 

वरसंतमाला कहने लगी--घर से निकल कर हम मठेल्द्र पुर 
गई ओर फिर श्राटित्वपुर भी पहुँदी। लेदिन श्में फटी भी 
आश्रय नहीं सिला । अजना देवी के पिताजी ने तो राज्य की 
सीमा में भी न रहने का हुक्‍़म सेज दिया था। आखिर हम 
भूख-प्यास को झेलती चल में पहनें । चल में पहुँच कर हाँ 
के फलॉफ़ूलों से भूख सिटाई ! बन में वढकते समय एक मुनि 
महात्ग के दर्शन हुए। उत महात्मा ने ही अजञना देवी के 
भूत भविष्य की वाद झुनाई । उसी दस में, सिंट छी श॒फा में 
श्रापके इस तेजस्वी दालक फा जन्प हुआ । तनी श्यके मामा 
राजा सरसेन विमान लेकर था पटेंचे। जैसे-तर्से ऊय्य शांति 
पाने की शाशा येंधी थी कि बीच में ए् सीपण घटना शट 
भई। आपका यट॒ बजझांगी पादक खेलता-फूदता प्लान 
विभान से उहल पड़ा जोर सीछे ज्ञा गिरा लेनिन शाप लेप 


| | 
| 
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के पुएय-प्रताप से उसे तनिक भी चोट नहीं पहुँची | इतना 
ही नहीं, वरन जिस शिला पर बालक गिर। था, उसके टुकड़ें- 
टुकड़े हो गए। 

इस प्रकार कहकर वरसंतसाला हनुमानकुमार को उठा 
लाई ओर धीरे से उसे पवनकुमार की गोद में रख ठिया। 
अपने तेजस्वी चालक को इतनी दुघटनाओं के बाद देखकर 
पवनकुमार को कितना आनन्द छुआ होगा ! 

सभी लोग हनुमान के समान तेजस्वी ओर वलिष्ट पुत्र 
चाहते होंगे परन्तु तेजस्वी संतान प्राप्त करने के लिए पवन- 
कुमार ओर अजञ्ना के समान ब्रह्मचरय पालने का भी विचार 
करना चाहिए | उन्तके समान बअह्लचये का पालन शकक्‍य न 
हो तो अन्ततः परस््री को माता-वहिन के समान मानने से 
जील गुण उत्पन्न होगा ओर जशील शुण के साथ अन्य अनेक 
सद्गरुण उत्पन्न होंगे। अतण्व शीलगुण प्राप्त करने के लिए 
सदेव ऊँची ओर पवित्र भावना भादयी चाहिए । 

तेजस्वी बालक को देखकर और उसके पराक्रम की 
कथा झखुनकर पवनकुमार से कहा--यह वालक वास्तव में 
बढ़ा पराक्रमी जान पड़ता है । 

अजना इस कथन का कुछ उत्तर दे, उससे पहले ही 
वर्संतमाला बोल पड़ी--/डस समय ऐसे घोर संकट की हालत 
थी कि वालक का जन्पोत्सव तक मे रुसा सकी ! इतना कह 
कर फिर बर्सतमात्ना रोने लगी | 
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तब अजना ने कहा--त्‌ फिजूल बात ऊग्के क्‍यों सो गही 
है ! में दिख|चटी उत्सव को कोई महत्व नहीं देती । में तो 
शन्तःकरण से यही चाहती हूँ कि वालक में सत्य-शील जे 
प्र यह मी अपने पिता के समान पराक्रमी बने ।' 


इतना कहकर ओर वचसंतमाला को शान्त करके अ्रजना ने 
पवनकुमार से कहा-आपकने हमारा दृत्तान्त तो पूछ लिया पर 
अपने विषय में कुछ भी न. बताया ! शअचब आप अपनी बीती 
भी खुनाइए ।! 

अजना का कथन सुनकर पवनकुमार सोचने लगे-वास्तव 
में वह सती परदुःख में दुःख ओर परखुस्व से खुख मानने 
वाली है | वह अपना दृत्तान्त न कह कर मेरा वृत्तान्‍्त पूछुदी 
है | इस प्रकार मन ही मत सोचकर वह अजना से करने 
लगे-तुमसे विदा लेकर में राचण के पाल पहुँचा। रावण ने 
मुभसे कदा--ठुप आये सो श्रद्छा ही ऐ, मगर जब चरुणु पर 
विजय प्राप्त करके आओगे तब में तुम्हारा सन्‍कार करेगा । 
आखिर में चरुण के साथ युद्ध करने गया। चुद्थ एन व्ष तक 
चलता रहा। एक वर्ष चदद सेरी दिज्य हुई । मेंते पारदृषपरा 
को शज्ञ के पंजे में से छुड्राया । रावण मेरी विज्ञय से पत्यन्द 
प्रसन्ष हुआ । लोटने पर उसने सेरा यूव सत्कार लिया । 

युद्ध में विजय प्राप्त करप्रे जब में सुथी-खुशी पर शाया 
तो तुम्हारे निकाले ऊाने का शटयवेघी समाचार झुनने को 
मिला में शपने मित्र प्रट्स्त के साथ तुम्हारी खोल में निजया। 


१४६ ] [ जवाहर-किरणावली 





हम दोनों सीधे महेन्द्रपुर पहुँचे पर चहों तुम्हारा पता नहीं 
लगा । वहॉ से निराश होकर फिर भयानक बन में सटकते रहे। 
जब वहाँ भी तुम्हारा पता न मिला तो मुझे वड़ी निराशा हुई । 
निराशा से प्रेरित होकर मेने प्राणुत्याग करने का संकल्प कर 
लिया | अपना संकल्प मेने जब प्रददस्त पर प्रकट किया तो 
वह बहुत दुखी हुआ । उसने मुझे समझाने का यत्त किया पर 
निराशा के अधकार में मुझे कुछ सझा नहीं । मेने उसका कहना 
स्त्रीकार नहीं किया | आखिर उसने कद्दा--में आपके संकटप 
फी सूचना पिताजी को देकर आऊंे तब वक आप  प्राणत्याग 
न करे। मेंने यह स्वीकार किया किन्तु उसके चले जाने के वाद 
जब में अकेला वन में रह गया तो फिर विचारों की आंधी 
चलने लगी । सोचा-अभी एकान्त हे--रोकने वाला नहीं है | 
प्रहस्त और पिताजी के आने से पहले ही अपने प्राणों को 
शरीर से सुक्‍त कर लेना अच्छा है। यह सोचकर जैसे ही में 
अपने संकल्प को पूण करने के लिए उद्यत हुआ कि उसी 
समय पिताजी प्रहरुत के साथ आ पहुँचे | उन्होंने मुझे प्राण- 
त्याग नहीं करने दिया ओर आज्ञ हथ लोगों को सिलने का 
सुश्रवसर मिल गया । 

पवनकुमार का छुतान्त खुतकर अञ्जना के नेत्रों में शॉस्‌ 
आ गये | उसने कह-मेरी तकदीर अच्छी शी कि ऐसन मोफे 
पर पिताजी वन में जा पहुँले। से परमात्मा और अपने 
श्वखुरजी का उपकार मानती हूँ, जिन्होंने मेरे खुहांग 
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की रक्चा की। 

पधनकछुमार बोले-मेरे हृदय मे तुम्हारे प्रति जो परम 
जागृत एग, यह तुम्दारे सुन्दर घरीर के कारण नही चरन 
सत्य ओर णील के कारण | मेरी भूल ने ही तुम्टे कष्ट में 
डाला था । मूल का प्रायश्िित्त करने के निमित्त ही मे प्राणों 
का उत्सश करना चाहता था । 

घर का पालन करने के कारण ही आज एम अझना 
ओर पवनऊुमार की प्रशंसा करते छ। राम की प्रशसा ओर 
राबण की निम्दा क्यों की जाती ह ? इसी लिए कि राम में 
घमं भोर न्याय था किन्तु रावण में धरम थे्र न्याय नहीं था। 
इससे भटीभांति सिद्ध दोता रे कि वास्दव में व्यक्ति का 
स्वये कोर सृल्य नहीं हे--मूल्य ऐ ता ए उसवे; सदगुणो फा। 
गण ऐी प्रशलापाघ होते ८। गअतणवय प्रत्येक आत्मत्निषी 
व्यक्ति को चादिए कि वह धम शोर न्याय को अपने हृदय में 
घारण फरे। घ॒र्स शोर न्याय को स्थान देने पर भी प्रगर फोई 
तुस्टारी प्रशंसा नही बारता तो मत करने दो तुम परे टदय 
में एस प्रकार छा रिचार ही सत छाप्पो | उनिया में परश्ंसा ने 
होने पर भी धर्म ग्ोर स्याय की आराधन निष्फल नही हो 
ज्ञाएगी । शारो चल कर एक-एक परमाणु का भी टिसाप 
छोसगा। इसलिए यए सोचबार हताश मे होओो कि हमारी 
योर निद्यी ही नहीं करता। परमात्मा है यहा साप्र थी 
गणमा हैं. यए माद पे धर्म घोर म्थाय को हदय में स्थान 
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देने का उत्साहपूर्वक प्रयत्न करो। 
अजना और पवनकुमार को परमात्मा पर पूरी आस्था 
थी और इसी कारण थे दोनों अपने-अपने घर्म का पालन 
करने में समर्थ हुए । परमात्मा स्वेक्ष है, ऐसा मानने से धर्म 
का पालन दृढ़तापूर्वक हो सकता है। जसे सच्चा सेवक अपने 
स्वामी की अनुपस्थिति में भी वरावर काम कर्ता है, उसी 
प्रकार सच्चा भक्क भी यही सोचता है. कि मुझे; दूसरा कोई 
टेखे या न देखे, परमात्मा तो सभी जगह देखता ही है। 
जब जड़ मणञीन भी अपना काये नियमित रूप से करती 
४ तो क्या हम लोग चेतन-विवेकविभूषित-होकर भी जड़ 
मणीन की भांति भी अपना काय नियसित नहीं कर सकते ! 
जब कोई देखे तो धर्म का पालन करें ओर जब देखने वाला 
न दो तो धर्म को धता बता दें ! सच्च भक्त के लिए तो श्रति- 
चशणा धर्म तथा न्याय का आचरण करना ही वतलाया गया 
है। शास्त्र मं कहा हे--- 
से दिचा दा राश्ों वा एगश्नो वा परिसागश्रो वा सुत्त वा जागरमाणे वा। 
धांत्‌ दिन हो या रात हो, अकेला हो या समूह में हो, 
सोता हो या जागना हो, जो समान भाव से घर्स का पालन 
ऋरता हें, वद्दी सच्चा साथु या भक्त है | 
गाज़ा सठेन्द्र भी उस समय हनुमत्पाटन में पहुंच गये थे | 
न्टोने प्धरदकऊुमार को महेन्द्रपुर चलने का निर्मत्रण दिया 
छोर राता चल्लारऊः नेत्ात आज़लज़े को का | पनकामर ने 
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विचार किया-पिताडी का घर ही मेरा घर हे। अतएव 
अपने घर न जाकर शवस़ुर के घर जाना अनुचित है । सुख- 
राल में क्रितमा दी आदर पर्ण न पाता हो, आखिर तो अपने 
घर ही जाना पट़ता है | ऐसी स्थिनि में पहले अपने घर दी 
जाना उचित है । 
पवनकुमार शरीर अजना, हन्ुमानकुमार तथा वर्सतमाला 
सहित प्रहल्लाद राजा फै लाथ छपने घर के लिए रवाना हुए । 
राजा शरसेन ने विचारा-यद्यपि राजा सहेन्द्र के साथ मेरा 
सीधा संवध है फिर भी उचित तो यही # कि पटल पवन- 
छझुमार अपने घर जाए। अतएय में कसे फद्द सकता ए छठ 
वह पहले खछुसराल जाए | इस घकार पिचार कर शग्सेन ने 
पथनऊुमार श्रादि फो प्रसनतापृर्वक दिया दी । 
राजा प्रहलाद दे सराधहलाद का इस समय फ्या फहना दे ? 
घह वड़ी शी प्रसन्नता के साथ पवनकुमार आदि के साथ 
लेकर घर थी शोर चले। झपने नगर थे बाहर तक शाकर 
रानी फेतुमती गे सवका स्वत दिया भी र फिर पचनकमार को 
संदोधित परर, दद्ा-शेदा, म तो हफे भूछ गए थी पर मेरे 
सोमर्य से व मुशे नहीं मूल था । मे तेरे प्रने की राह मे 
देसपर घ्जना यो घर से याहर सिकात दिया । 
पेनुमती शतना पाए पाए थी दि कडना घहा "सा पहुची । 


० हा 0,  अक 3४०३ हर 5:०० ख्ड जम के क्वाज लड्िति 
उइसरन, रएहमर एए मे प्रस्यम दिया। दलसदठा छा 77: 
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अश्षना ने राग-द्वप पर बहुत झछ विज्ञय प्राप्त कर ली धी, 
यही कारण ह कि बद्द भर्यकर से भयंकर शौर अनुकृल से 
अनुकूल परिस्थितियों में समभाव रख सकी । कैतुसती पर भजना 
फो फ्रोध थाना स्वाभाग्कि था। लेकिन उसने क्रोध न करफे 
उलटा उपकार भाना। वह कहती थधी-सास ने मेरी परीक्षा 
फी है। ईख फी प्रशसा इसी कारण टोती दे फि घानी में 
पेरने पर भी वह अपनी सिठास नही छोड़ती। सोने की प्रदला 
तभी होती है जब॒चह ताप-क्रप-छेद हारा शुद्ध ध्ोता है | 
जैसे विपत्ति सहने पर भी ४#ख ओर सोचा शपना झुण नहीं 
त्यागते, उस्ती प्रकार अजना ने भी अ्रपने सदगुणों छा परित्याग 
नहीं क्रिया। फ्या अजना के इस विवेऊपूर्गा ध्यचष्टार फा 
शसर दूसरों पर नही पड़ा होगा ? अजना की उद्ारता देश 
फर सभी लोगों ने पिचार किया होगा कि शक्ति दोने पर 
भी क्षमा फरना ही सच्ची क्षमा है! 

सब ने अपने-अपने दिल की बाते एक दसरे से पद लीं 
शोर परस्पर क्षमा-याचना भी कर ली। शसके याद वेतुरती 
ने प्रपलाद से कटा--अ्त्र पवसकुमार खब प्रशार से यॉस्य 
ऐ गया है। अन्ना भी योग्य है झ्ोर फिर एमें पच्च-रत्न 
भी धवाप्त ो गया है। रद पसे खंसारम्प्य्शार में टी नी 
फंसे रटवा चारिए। एब शपते काैघों था सार पवनद्धम् 
गोर यशतना फो सॉप्इर टस छोगों को एन्मरझूण्पाश मे 


धलशा ऐना चाहिए । 


हाई 
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पहले के लोग पुत्र के योग्य होते ही अपने ग्रहस्थ-जीवन 
का भार उसके सिपुदे करते आत्म-कल्याण की आराधना 
में संलग्न हो जाते थे। थे लोग आज-कल के लोगों की तरह 
मरते दम तक हाय-हाय नहीं करते थे ओर न हाय-हाय 
करते मरते थे। उनके त्याग का प्रभाव उनकी संतान पर भी 
पड़ता था ओर फिर संतान भी यथासमय इसी त्याग के 
आदर्श का अनुकरण करती थी | किन्तु आजकल पुत्र-पीतर 
के योग्य. हो जाने पर भी छोग मरते समय तक सासारिक 
प्रपेचों में फंसे रहते हैं. ओर हाय-हाय करते हुए ही मौत 
के शिकार होते हैं। माता-पिता के इस व्यवहार का प्रभाव 
उनकी संतान पर पड़े बिना केसे रह सकता है ? नतीजा 
यह होता है. कि संतान भी सासारिक कार्यों में फँसी रहना 
पसंद करती है. ओर अन्त में वह भी क्ूर-भ्रूए कर मरती 
है। माता पिता त्याग के आदर्श का अनुकरण करें तो संतान 
त्याग का महत्व समझे ओर त्याग का अनुकरण करे। 


एक आदमी हाय-हाय करते मरने का आदर्श अपनी 
संतान के सामने उपस्थित करता है. और दूसरा आदमी 
त्याग का आदर्श रखता है | इस दोमों में फोन अपनी संतान 
के सामने ऊँचा आदर्श उपस्थित करता है ? इस प्रश्न के 
उत्तर में आप यही कहेंगे कि जिसने त्याग का आदर्श उपस्थित 
किया है उसी ने अच्छा काम किया है ? अगर वास्तव में ही 
आप फो यह बात अच्छी लगती हो तो आप भौो अपनी संतान 
के सामने यही आदर्श रखिए । 


इम००४३०७" साकााप> 


श्च्द 
हनमान की दीरता 


$ 8 कक ९३१०७ 
नज+48():/-- 


राजा प्रहलाद, पवनकुमार को राजपाद सौपफर केसु- 
मती के साथ आत्मा का कल्याण करने छिए घन में गये । 
जय साता-पिता बन में चले गये तो प्नकुमार में भरना 
से कदा--अचब हम लोगों पर राज्य संबंधी कर्तप्य फा भार 
गत! पहा है, हमें क्या परता चाहिए 

शश्नना--एम लोगों के सामने माता-पिता से न्‍्याग था 
जो पझादर्श उपस्थित किया है, उसी आादर्ण के पछुसार एमें 
भी एक दिन हलुमानकुमार को राजपाटद सौपकर प्रात्म गब्घारा 
करना यारिए । 

इस प्रसार शज्जना ने घपने टदय थी उच्च सायना धरना 
की । उसने यट' मी फह्या छि माता-पिता के दन चले जाये दे 
कारण रय हमें स्वतेत्ता मिल पाई दि, इस छ्षिए रपर्नद टोकर 
राजपीय वध सोगना सारिएओ पेही सरपर सावेशा मे 
करके ऊँगी सावना रखने के कारण ही घना साारऊी 
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वन सकी थी | 

पवनकुमार ओर अश्षना हचुमानकुमार को उसके योग्य 
शिक्षा देने लगे । 

यहा एक प्रश्न किया जा सकता हद ) वह यह है कि-- 
राजा प्रहलाद पव्रनकुमार को राज्य-भार सौंपकर बन में 
चले गये ओर पचनकुमार, दनुमानकुमार को सोपकर जाने 
का विचार रखते हैं. तो पहले ही राजपाट त्यागऋर या स्व्री- 
कार ही न करके संयम क्‍यों नहीं धारण करते ? इस प्रइन 
का उत्तर यह है! कि शास्त्र में कहा हे कि पुत्र को राज्या- 
सन पर स्थापित करने के वाद दीज्ा ली | शास्त्र के इस 
उल्लेख में वहुत कुछ रहस्य छिपा हुआ है । इस उल्लेख से 
स्पष्ट जान पड़ता है कि संसार का भार किसी को सोंपे विना 
यों ही भाग जाना कोई वुद्धिमत्ता नहीं है। ऐसा करने से 
आत्मा का कल्याण तो होगा मगर अपना भ। र किसी को सोंपने 
की व्यवस्था किग्रे वित्ता ही चल ठेने से दूसरों पर इसका क्या 
प्रभाव पड़ेगा ? इस बात को नजर के सामने रखकर अपने 
भार की समुचित व्यवस्था करते के पश्चात्‌ ही संयम लिया 
जाता था। शास्त्र में ऐसा ही आदर्श उडल्लिखित हुआ देखा 
जाता है। आनन्द शआ्रवक ने शी अपने कुठुम्ब-परिवार के 
लोगों को इकट्ठा करके ओर उन्हें भोज देकर कहा था-अब 
मैं अपने रुथान पर अपने पुत्र को नियुक्त करता हैं । इसलिए 
आपको जो कुछ पूछना हो, इसी से पूछना । मे तो भगवान 
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महावीर का मार्य अटण परता है । इस प्रफार ग्रानरद्र श्रावर 
मे श्रागे-पीछे की व्यवस्था फरने के बाद शी ग्याराः प्रतिमाए 
घारण की थीं। शाखकार ग्रानन्द ध्रावक के चरित को छादर ४] 
घतलाते है | व्यक्तियत बात श्रकूग £ विन्तु समुच्चय रुप से 
तो यद्दी राजमार्ग है।जास्त्र में बतलाये हए इस र,जमार्य 
पर चलने फे विचार से ही पचनवुम।र तथा - जना भी एनु- 
मा फो राजपाद सौपकर स्यम की यारना ह गा भाधम्मा 
का फल्याणु करने की भावना 5 खते थ | 

पवनकफुमार के इस आदर्श को दृष्टि के समन रण्ो ओर 
पृप्र जब योग्य हो जाय तो अपने कर्च॑दए पा सार उसे सीप 
पर प्रात्मफल्याण का मार्ग स्वीकार करो | इसी पे मनुष्य फा 
सच्चा ग्रोर शाभध्वत्त टित 0 | तप्णा मे फसे रापरश ध्यास्पिर 
एसय-हाथ करते हुए मरने में मे तुमारा ट्ति है फ्राग्य 
तुमारे फुटुय का दी। 

प्रधनकुमार जब राजा थे तथ घरण छोर रावण के पीच 
फिर भागद़ा पढा ऐो गया। बासुदेय के प्रदीन राल याझे 
राजा वो शाम्त 7एते ए क्स्ति प्रतियास॒देय पे साए मे एफ 
मे पद शाटा-फसाद ऐता ही रदता ऐ | रापरा हे पशगा को 
एयान के लिए पपसी एक्कि दा प्रयोग टिया की न था पशाा 
फो जीत में सपा। तथ हिसी ने रायण को सा दी--देगा। 
छो हीवने पे श्िए शाज्ा प्दनाउभार को पुगासा थादयिए । 


एश्जे है, बिक पक ० के की ब्ऊ5२5 प्र “कु * # कम च्क्न्चा 
श्ज् था उन्टाड हा उस परास्य रखा छा 
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पचलसकुमार को छुलाने की सलाह रावण को भी पसंद 
आई। उसने पवनकुमार को ही चुलवा भेजा | पवचनकुमार 
यद्यपि धर्म को जानते थे किन्तु स्वामी की आना का पालन 
करना भी आवश्यक मानते थे। वर्णानाग नतुआ भआ्रावक था 
और बेला-नचेला का पारणा करता था- फिर भी जब राजा 
चेटक ने उसे युद्ध में जाने का आदेश दिया तव चह पारणा 
करने के लिए भी नहीं रुका | वह दो के बदले तीन उपवास 
करके स्वामी की आज्ञा पालने के लिए तत्काल युद्ध के लिए 
तैयार हो गया। इस प्रकार पहले के लोग अपना ही स्वार्थ 
न देखते हुए स्वामी की आशा का पालन करना भी अपना 
कत्तंव्य समझते थे । 

रावण का बुलावा आने पर पवनकुमार युद्ध में जाने के 
लिए तेयार हुए। कुमार हनुमान को पता चला कि पिताजी 
रावण की तरफ से वरुण के साथ युद्ध करने की तयारी कर 
रहे हैं। उन्होंने सोचा-मेरे होते हुए पिताजी को युद्ध में 
जाने की क्‍या आवश्यकता है ? मेरे पिताजी अपने पिताजी को 
रोककर स्वयं युद्ध में गये थे तो मे अपने पिताजी को रोककर 
स्वये क्‍यों न जाऊँ ? वह युद्ध करने जाएँ ओर मे घर में बेठा 
रहँँ, यह उचित नहीं है | इस प्रकार विचार करके हसुमान- 
कुमार अपने पिता के पास पहुँचे। वह कहने लगे--आपकी 
युद्ध में जाने की क्या आवश्यकता है ? जब मे युद्ध में जाने को 
प्रस्तुत हैँ तो आपके जाने की आवश्यकता ही क्या है ? अब 
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दी बार मं ही जारऊँया। 

एऐल्मान थी दीरतापृर्ग वाणी सुमकाश पवनाउ्ुमार ने 
फटा--धंटा, गर्मी त पट्टत छोटा है। थर्मी तू छय फरमे और 
शयलआा के झाघातों फी लखन करने के योग्य नारी एशा रे । 
एस छोटी सती उम्र में तुझे यद्ध परने मार भेजा जा सूफता । 

एप्मान-आप से छोटा ने समांतग | मेरी उम्र महा 

घोड़ी ऐे, पर शेशा पराप्मम शाह से ज़रा नी थोड़ा नहीं 
के। सझुण छोदा-ला दोता है लेकिन घट गहोस्मत्त एादियों 
फो अपने बश में झरा सकता ए। एसी घरद्यर भे -ी बरण 
फो यद्य मे फर छेगा। श्राप मुझे युया के छ्लिए जाने फी शाता 
४ दीजिए | 

पचनफुमार लोचसे खशे--एनुमान यातफ टोने पर भा 


(+- 
पीर +३१ ग्यया र+- घ््त डे घी १ 4- ३ सतत 
श्र उसके उतना >प्रता ए । /शठदास्त 
आर म्क 
एद्दा ? दि पीर की दीरता श्रौर पायर पी रछाएसरलसर उसदे 
घपरदतो गई ही रद पी € । 
जप] 
(गझास थी घीरतवाएगे धाम सुयप्शे प्रयनाटामर को 
एज ता एणजा, शापन उसरा दादर»मयर वा हाइस हा 
पाप धो कफ पं छाप धछ भार 
रापएं का सज देन थी माप बेटा भा पारा खका। 7 हास 
सोधा-भागद एश्झाव मेरे री र्पान धीश है गरिय शा 
[कई खा शश्श्त व हि सह ऋषफक-+->+ कच्चा हि चिः ला *- # अंडर | रे 
एश परणाए पसरर रह खरा! ८पडानडार एशफ्त ई अत 4६ 
५ 5 - 
भरी प्रत्ताश मे घाय 7 देसा चर मे शान पर्स दशा 


। दा: 


ह। 
$ ४ १4 » 
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हनुमान अपने पिता के मन की बात भाप गए। उन्होंने 
विनयपूर्वक कहा-पिताजी, मालूम होता है, आपको मेरी 
वीरता के विषय में संदेह है। लेकिन में विश्वास दिलाता हैँ 
कि युद्ध में म॒ अवश्य ही विजयी होकर लोदूँगा | जसे आप 
छोटी उम्र में युद्ध-नेच्र में गण थे ओर विजयी होकर लोदे 
थे, उसी प्रकार में भी युद्धक्षेत्र में अपनी वीरता का परिचय 
दूँगा और बिजय प्रा करके चारो दिशाओं में आपकी कीर्ति- 
पताका फहराऊँगा | 

पवनकुमार हलुमान की घीरता और उत्साह से पूर्ण 
वातें सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होंने उसे युद्ध के लिए 
जाने की आज्ञा दे दी। पिता की आज्ञा पाते ही हलुमान ने 
जाने की तेयारी शुरु कर दी। अपनी सेना तेयार की और 
माता-पिता को वन्द्न करके वरुण के साथ युद्ध करने के 
लिए रवाना हुआ | 


उधर वरुण भी युद्ध के लिए अपनी सेना तेयार कर रहा 
था | जब उसे विदित हुआ कि पवनकुमार के बदले उसका 
किशोरवयस्क पुत्र हजुमान युद्ध करने आ रहा है तव वह 
मन ही मन सुस्किराया ओर कहने लगा--जान पड़ता है 
पवक्‍नकुमार युद्ध से डर गया है और इसी कारण घह अपने 
कोमल-काय पुत्र को भेज रहा है । हाय, कितना निर्देय है 
वह जो मौत के भय से स्वये महल में बैठा है ओर अपने 
नादान बालक को भेज रहा है ! खेर पचन्कुमार सवये आया 


३ 
है 


लक हक कक पर 


१/छ 


का 


प्रैंजना ] 


| 564 
ब्क्क 





अ/ 


ऐोता तो झ्रद्धलत्र में मं उसके ठान सद्द कर देता। लेकिन 
उस छोटे-से पालक के सामने से क्या यय फरी ! उसे नो 
मेयों टी मसल सऊझता | | पर ऐसा फरने से डनिया मे मेरी 
प्रशला फऐे बदले निन्‍दा छी ऐगी । 

एस प्रयार विचार कर खरण से हनुमान के सामने सुझा 
फरने फे लिए अपने पुत्नों को टी सेहने पा विचार दिया। 
परुण ने अपने पुप्तों के सामने जय यरा चर्चा थी तो वा भी लटने 
फो तयार शो गए। था। कहने लगें+पिनाज्ी ! एम लोग 
रण में विजय प्राप्त कारफे लटेंगे। एस प्रऊाश बगराएप भी 
रवाना हुए । 


ई] ] 


एनुमान युकूकाता में प्रयीण थे। प्राथीन फाल में युग- 
फ्ता भी सिघलाईं जाती थी। उस समय प्याज दी भोदि 
नारिसिरस यसाने घबाली शिक्षा नहीं टी जादी थी ! धरने ऐसी 
शिक्षा शी ज्ञाती थी जिससे दिया्थी घीर, भीर फोर 
गेभीर पने | 
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हलुमान अपने पिता के मन की वात भाप गए। उन्होंने 
विनयपूर्वक कहा-पिताजी, मालूम होता है, आपको भेरी 
वीरता के विपय में संदेह है । लेकिन में विश्वास दिलाता हूँ 
कि युद्ध में मे अवश्य ही विजयी होकर लोदूँगा। जसे आप 
छोटी उम्र में युद्ध-क्षेत्र में गए थे ओर विजयी होकर लेटे 
थे, उसी प्रकार में भी युद्धक्षत्र में अपनी वीरता का परिचय 
दूँगा ओर विजय प्राप्त करके चारों दिशाओं में आपकी कीर्ति- 
पताका फहराऊँगा | 

पवनकुमार हनुमान की वीरता और उत्साह से पूर्ण 
वातें सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होंने उसे युद्ध के लिए 
जाने की आज्ञा दे दी) पिता की आज्ञा पाते ही हलुमान ने 
जाने की तेयारी शुरु कर दी। अपनी सेना तेयार की ओर 
माता-पिता को वन्दन फरके वरुण के साथ युद्ध करने के 
लिए रवाना हुआ | 


उधर वरुण भी युद्ध के लिए अपनी सेना तैयार कर रहा 
था । जब उसे बविदित हुआ कि पवनकुमार के बदले उसका 
किशोरवयस्क पुत्र हनुमान युद्ध करमे आ रहा है तब वह 
मन ही सन सुस्किराया ओर कहने लगा--जान पड़ता है 
पचनकुमार युद्ध से डर गया है और इसी कारण वह अपने 
कोमल-काय पुत्र को भेज रहा है । हाय, कितना निर्दय है 
वह जो मौत के भय से स्वये महल में बैठा है ओर अपने 
फू नादान बालक को भेज रहा है ! खर पचनकुमार स्घये आया 
६] 


अंजना | [ १५९ 


होता तो युद्धक्षेत्र में मे उसके दाँत खट्दे कर देता। लेकिन 
उस छोटे-ले बालक के सामने मै क्‍या युद्ध करूँ ! डसे तो 
में यों ही मसल सकता हूँ | पर ऐसा करने से दुनिया में मेरी 
प्रशंसा के बदले निन्‍दा ही होगी | 

इस प्रकार विच(र कर वरुण ने हनुमान के सामने युद्ध 
करने के लिए अपने पुत्रों को ही सेजने का विचार किया। 
चरुण ने अपने पुत्रों के सामने जब यह चर्चा की तो वह भी लड़ने 
को तेयार हो गए। वह कहने लगे--पिताजी ! हम छोग 
रण में विजय प्राप्त करके लौटेंगे | इस प्रकार चरुणपुत्र भी 
रवाना हुए । 

हनुमान युद्धकला में प्रवीण थे। प्राचीन काल में युद्ध- 
कला मी सिखलाई जाती थी। उस समय आज की भाँति 
नाहिस्मत बनाने वाली शिक्षा नहीं दी जाती थी ! चरन ऐसी 
शिक्षा टी जाती थी जिससे विद्यार्थी बीर, घीर ओर 
गभीर बने । 

हनुमान ने विद्यावल से सेना की ऐसी खुन्द्र व्यूहरचना 
की थी कि शत्रुसेन्‍्य को चारों ओर से घेर कर परास्त किया 
जा सके । डधर वरुणपुर्त् भी अपनी सेना के साथ रण-क्षेत्न 
में आ पहुँचे। सेनाओं में मार-काट आरंभ हो गई | चरुणपुत्र 
आरंभ में तो बड़े उत्साह के साथ जूमफे । हलुमानकुमार ने 
ऐसी योजना की थी कि शत्र-सेना ज्यॉ-ज्यों बीच में आती 
गहै, त्यों-त्यों उनकी सेना पीले हटदी गह। यह देख कर 
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वरुणकुमारों ने समझा कि हनुमान की सेना भाग रही है। 
लेकिन जब हनुमान ने देखा कि शत्रुओं की सेना युद्धभूमि 
के वीचों बीच आ पहुँची है तव उन्होंने चारों ओर से इतना 
प्रचल आक्रमण किया कि शत्रुसेता घबरा उठी ओर इधर- 
उधर भागने लगी । घीर हनुमान ने अपनी सेना के घीरों को 
आशा दी कि वरुणपुत्रों को पकड़ लिया जाय। आशा पाते ही 
बरुणकुमार केद कर छिये गये। उन्हें नागपाश में वॉध 
दिया गया। नायकों के केद हो जाने पर सेना कब ठहर 
सकती थी ? वह इधर-उधर भाग खड़ी हुईं | इस प्रकार वीर 
इनुमान ने युद्धकीशल से तथा विद्या-चल से शत्रुओं से विजय 
प्राम की। हलुमान को विजयी हुआ देखकर राबण ने उसे 
पूव शावराशी ढी । उसका अच्छा आदर-सत्कार किया । 

अपने पुत्रों के केंद्र होने का समाचार पाकर राजा वर्ग 
उन्टटे छुड़ाने ओर युद्ध करने के लिए आया। वरुण अब भी 
यही समगता था कि वालक हज्ुमान को जीत लेना तो 
सिलयाट के लमान है । 

घर को युद्धकत्र में आते देख कुमार हनुमान प्रसन्त 
एग। बह सोचने लगे--अच्छा हुआ जो स्वये चरुण शथ्रा 
गया ! मुझे नो इन्टी से मतलब था। में घरुण को ही कद 
करना चाहताथा । 

बरआ को युदकान में अफ्रेया आते देख हनुमान से विचार 
किया-बरग अकेला दि, इस लिए उसे बश में करते के लिए विद्या-? 
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बल की सहायता लेना उचित वहीं है, और डसने विद्याचल 
की सहायता लेना छोड़ दिया । हे 

उधर वरुण ने देखा--बालक हलुमान अकेला है. ओर 
बह रथ में नहीं वेठा है, तो फिर उससे वड़ा होकर मै रथ 
में बैठकर युद्ध केसे कर सकता हैँ ? इस तरह विचार करके 
वरुण भी रथ से नीचे उतर पढ़ा | 

हज्लुमान ओर घरुण में मल्‍्लयुद्ध होने लगा। कभी हलु- 
मान सीखे गिर पड़ते तो कभी वरुण तीचे ज्ञा पहुँचते । थोड़ी 
देर इसी तरह युद्ध होता रहा । परन्तु हनुमान आखिर अल्प- 
वयस्क ठहरे ओर वरुण प्रौढ़ | वरुण ने हजुुमान को पछाड़ 
दिया। वह हजुमान की छाती पर चढ़ बैठा और उसके वाल 
खींचने लगा। रावण यह सच दृश्य देख रहा था। उसने 
सोचा--हन्ुमान की हएर मेरी ही हार होगी। यह सोचकर 
डसने हजुमान को ललकारा। रावण की ललकार सुनते ही 
हनुमान में दुगना साहस और वल आ गया | उसने ऐसा 
जोर मारा कि वरुण नीचे आ रहा और हलुमान डसकी छाती 
पर चढ़ बेठे । अन्त में वरुण भी केद कर लिया गया। 

वरुण जब केद हो चुके तो उन्हें वड़ी उदासी आई | वह 
सोचने लगे-मुझे चाहे हनुमान ने बश में किया हो चाहे 
रावण ने, लेकित वास्तविकता यह है कि मे पराधीन हो चुका 
हैं। अब मुझे रावण के अधीन होकर रहना पड़ेगा। अब 
क्या उपाय किया जाय कि मे पराधीन तन वर्ने ओर रावण 
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के सामने मुझे सिर न भुकाना पढ़े 

गन्त में चमण ने मत ही मन निम्चय करके कहा-- महा- 
राज ! भले ही आप मेरे प्राण ले ले, पर में परमात्मा के सिवाय 
किसी दूसरे के सामने मस्तक नहीं भुफा सकूगा। अगर थाप 
मुझे बन्चन मुक्त कर दें तो में संयम स्वीकार कर आत्मा का 
फल्याणग फरना चाहता हू ।' 

बरुण की बात खुनकर हनुमान ने राबण से कहा-जों 
पुरुष संयम स्वीकार करना चाहता है उसे वन्धन में रखना 
योग्य मी दे । ग्रतएय राजा बरुण को मुक्त कर देना चाहिए । 

हजुमान की सलाह मानकर राबण ने बरूण को मुक्त फर 
दिया | घबरण ने उसी समय संयम ग्रहण कर खिया। संयम- 
धारी बसग मुनि को राबण ओर हलुमान आदि ने बन्दन 
पिया । बन्दन करने के वाद बरूण मुनि ने राबग से कहा-- 
स्यापया सान अखठ रहा | 

संयम का सलीभानि पालन करने डुए चरण मुनि ने आस्मा 
हि कायारा के लिए पअन्यन बिहार कर दिया । 

खहगा सुनि के बिहार कोने के पश्चात रायगा, बरुग से 
सगर में गया। उनके यु्ों को राज्यासन पर झरासीन किया 
हर ण ध्रपर्स अगीनसा स्पीकार कराई । बरगऊुमारों ने त्रिचार 
दिखाननासुसान यालफ होने पर मी झत्यन्त परक्र्मी है | 
हपर अव्थी बटिन का खियार उनऊे साथ कर दिया जाय सी 
हल 2227 24 ही ली 226 7228 #उपान का खाय लझ- सावन्ध यार 


( 


अज्ञना ] [ १६३ 





दिया गया। उन्होंने रावण से कहू--अब आपके साथ 
हमारा ऐसा सम्बन्ध जुड़ गया है कि भविष्य में विश्नह होने 
का कोई कारण उपस्थित न होगा | 

इस विवाह-सम्बन्ध से रावण भी बहुत प्रसन्न हुआ । 
रावण, हलुमान को अपने साथ लेका ले गया ईओर वहाँ 
उनका दिल खोलकर सत्कार किया। उसने कहा--हलनुमान- 
कुमार | तुमने राजा चरुण को जीता है, इसलिए तुम्हें घन्य- 
वाद देता हूँ । 

हनुमान ने कहा--वरुण के विजेता आप ॑ हैं, मे नहीं । मे 

तो अभी वालक हैँ। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को विजय 
| का यश डेने लगे। 

आज तो यह हालत है कि दूसरें के किये काम को कोग 
अपना प्रकट करके स्वयं यश लूटना चाहते हैं ओर अहंकार - 
से फूले नहीं समाते । लेकिन वास्तव में महान वह है जो 
अहंकार पर विजय प्राप्त करता है । 

हलुमानकुमार के चर्त्ताव से अत्यन्त प्रसन्न होकर रावण 
ने उन्हें कुंडल सेट किये ओर एक वड़ी जागीर पुरस्कार में 
दी। इतना ही बस न समझ कर रावण ने अपनी बहिन की 
लड़की--खरदूपण की पुत्नरी--का विवाह भी हल्ुुमान के साथ 
कर दिया। खरदूषण ने यह सोचकर कि हनुमानकुमार के 
पिता ने ही मुझे एक वार वन्धन से छुड़ाया था, प्रसन्नता- 
पूेंक अपनी पुत्री उन्हें व्याह दी। चास्तव में कौन ऐसा 
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बुद्धिमान होगा जो हसुसमानकुमार जैसे पराक्रसी शरवीर को 
अपनी कन्या न देना चाहि ? 

रावण ओर हसुमान परस्पर एक दूसरे को घिजय का 
यश फिर देने लगे । इससे यह बाद स्पष्ट हो जाती है कि 
उन दोनों में अहंकार नहीं था। रावण में जब तह्म श्रहेकार 
का उदय नहीं हुआ था तब तक हनुमान ने उसका साथ 
दिया। वाद में जब उन्होंने समझा कि रावण अब अहंकार 
का पुतला बन गया है तो उसका साथ छोड़ दिया उसने अहं 
ऋरषहीन राम का साथ दिया । 

यह बात ध्यान में रखकर अहंकार का त्याग करना ही 
डचित है'। असल में देखा जाय तो अहंकार को जीत लेने 
पर ही भगवान्‌ की उपासना हो सकती है। निरहंकार ही 
परमात्मा का शरण-अ्रहण कर सकता है । 
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कुछ दिनों वाद रावण से घिदा लेकर हंनुमानकुमार 
अपने घर लोटे। पवनकुमार ने बड़े प्रम से उनका स्वागत 
किया अजना भी समस्त परिजनों को ऐेखकर प्रसन्न हुई । 
वह सोचने लगी-अब दुनियादारी के पचड़ों में ही मुमे 
नहीं पड़ा रहना चाहिए, छिन्तु आत्मा के कल्याण की ओर 
ध्यान देना चाहिए | 

इस गहरे विचार के कारण पिछली रात में उसकी नींद 
हट गई । धर्सजागरण करती-करती वह सोचने लगी-पुत्र 
ने जो विजय प्राप्त की है, उससे क्या मेरी आत्मा की विजय 
हो सकेगी ? इस समय मुझे जो भी सुखसामग्री प्राप्त हुई 
है, वह सब पहले की करनी का फल है। लेकिन उस करनी 
को इस तरह सांसारिक कामों में ही खच कर देना उचित 
नहीं है । उसी करनी की सद्दायता से आत्मकल्याण करना 
उचित है । अगर इस समय यह न किया तो फिर कब ऐसा 


१६६ ] [ जवाहर-क्िणावली 





सुअवसर मिल्तेगा ? 

इस प्रकार विचार कर अजना सती पवनकुमार के पास 
गई। वह दोनों हाथ जोड़ कर उनके सामने खड़ी हो गई। 
पवनकुमार ने पूछा--कहो, क्‍या वात है ? आज़ इस प्रकार 
प्रार्थी चचकर आने का क्या प्रयोजन है ? 

अजना--आपसे कुछ याचना करने आई हूँ । किसी चीज़ 
की आवश्यकता न होती तो इस समय प्रार्थना करने आती 
ही क्‍यों? 

पवन०--तो कहो, क्‍या इच्छा दै ? 

अजना--आपकी आज्ञा हो तो में धर्मकरनी में लग 
जाना चाहती हूँ । 

पवन०--थर्स करने की मनाई कव है ? खूब किया करो न 

अजना-मेरी इच्छा यह है कि समस्त सांसारिक वंधनों 
को त्याग कर एक मात्र धर्मक्रिया में ही अपना शेष जीवन 
व्यतीत अरूँ ! 

पवनकुमार, अंजना का आशय समझ गये। बोले- 
अंजना, अचानक ऐसा विचार तुम्हारे हृदय में केसे उत्पन्न 
हुआ ? पुत्र अभी छोटा है और नई बहुएँ घर में आई हैं। 
यह तो आनन्द करने का अवसर है । आनन्द के इस अव- 
सर पर तुम्हें विशक्ति का विचार क्‍यों आ रहा है * क्‍या 

_ धर में रह कर ही घर्सक्रिया नहीं की जा सकती ! 
अजना--संखार में ऐसे-ऐसे प्रलोभन हैं कि-उनमें फेस 


* 
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जाने पर एकाग्र' भाव से घर्म की साधना नहीं हो सकती । 
कदाचित्‌ आपका विचार मुझे संयम ग्रहण करने से रोकने 
का हो तो में रुकने को भी तेयार हैँ, मगर इस शत पर कि 
कि आप मेरी झृत्यु को रोक दे । 

पवन०--मृत्यु को रोकने की शक्कि तो किसी में भी नहीं 
है। कौन जानता है कि कब काख आ जाएगा और कव 
किसको उठा ले जाएगा ? काल स्वेच्छेर विहारी है। वह न 
रोकने से रुकता है ओर न बुलाने से आता ही है। 

अजना--अगर आप काज्ञ को नहीं रोक सकते तो फिर 
मुझे संयम लेने से क्‍यों रोकते हैं ? 

मीरा ने भी कहा था-- 

परणु तो पीतस प्यारो श्रखड अहवात--- 
म्हरो रांडवानो भय टालो रे। 

इसी प्रकार सती अजना ने कहा-पतिदेव ! काल आकर 
कदाचित्‌ आपको उठा ले जाएगा तो घझुझे वेधव्य की वेद्ना 
भोगती पड़ेगी और कदाचित्‌ मुझे उठा ले गया तो आपको 
विधुरता की व्यथा होगी। ऐसी अवस्था में काल के आने से 
पहले ही श्रात्मफल्याण कर लेना योग्य है। काल का भरोसा 
दी फयाहदे। 

अंजना का न्‍्याययुक्व कथन पवनकुमार को भी ठीक जँचा। 
उन्हंनि अंजना से कहा--थोड़े दिन ठहर जाओ | फिर हम 
दोनों साथ-साथ संयम स्वीकार करेंगे । 


श्द्य ] [ जवाहर-किरणाव्ी 





अंजना--आपका कहना दीछ दे | परन्तु जिसने रूत्यु को 
जीत लिया हो, जो सृत्यु के आने पर भाग कर बच सकता हो, 
जिसकी सृत्यु के साथ मित्रता हो या जिसे सत्यु का भय न 
हो, वह थोड़े दिन राह देखे तो ठीक भी कहा जा सकता है| 
पर में नहीं जानती कि खझत्य मेरी कब आने चाली है ” ऐसी 
दशा में मे समय का दुरुपयोग केसे कर सकती हूँ ? 
पवनकुमार अजना दी युक्षियुक्न वात का क्‍या उत्तर ऐेते 
नहोंने सोचा--जव अजना संयम स्वीकार कर रही है तो मे 
ग्रहस्थी में रहकर कया करूँगा ? 
पति-पत्री धर्स केसा होता है, यह वात इस घटना से 
भलीभांति समझ में आ जाती है| अजना सती ने जेसे पत्नी- 
घर्स का अदर्श उपस्थित किया है, उसी प्रकार पवनकुमार ने 
पतिघर्स का ज्वलंत उदाहरण सामने रख दिया दे । 
आज के पति पत्नी-घर्स को भूल रहे हैं। इसी कारण संसार 
में दाम्पंत्य जीवन डुखपूरों दिखाई देता है । आज साधारण 
तोर पर यह रिवाज चल पड़ा है कि पति एक पत्नी के मर 
जाने पर दूसरी और दूसरी के मर जाने पर तीसरी व्याह 
लाता है। मगर यह अच्याय है। पुरुष अपनी स्त्री को तो 
पतिबता देखना चाहते हैं पर रवये पत्नीच्रतधारी नहीं वनना 
चाहते। पुरुषों ने अपनी खुख-झुबिधा के अनुकूल नियम 
घड़ लिए हैं। परन्ठु शासत्रकार स्त्री ओर पुरुष के बीच किसी 
है प्रकार का अनुचित सेद न करते हुए, समान रूप से पुरुष 
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को पत्नीबत और स्त्री को पतिव्रत पालने का आदेश देते हैं । 
शास्त्रकार उत्सग मागे के रूप में ब्रह्मचय पालने का आदेश 
देते हे अगर पूर्ण ब्रह्मचये पालने की शक्ति न हो तो पुरुष 
को पत्नीवत और खत्रीझो पतिबरत पालन करने के लिए 
कहते हैं। लेकिन पुरुष अपने आपको स्वसत्रीसंतोपव्नत से 
मुक्त समभते हैं ओर सि फे पत्नी से स्वपतिसंतोषत्रत पालन 
कराना चाहते हैं। वे यह नहीं सोचते कि जब हम अपने 
ब्त का पालन नहीं करते तो क्री से यह आशा केसे रख सकते 
हैं कि वह अपने बत का पालन ,करे ही | अतणएच पुरुषों 
ओर ख्रियों के लिए उचित मांगे यही है कि दोनों अपने-अपने 
व्रत का पालन करें | जो घत का भलीभाति पालन. करता है, 
उसका कल्याण अवश्य होता है । ह 

अश्चनना सती के साथ पवनकुमार भी संयम स्वीकार 
करने के लिए तेयार हो गए। हनुमानकुमार को पता चला 
कि माता-पिता संयम स्वीकार करने के लिए तेयार हैं तो 
चह अपनी माता के पास पहुँचे। माता को प्रणाम करके 
उन्होंने कहा-माताजी ! आप मुझ' वालक का परित्याग 
करके कहां जा रही हैं ? घर में रहकर आप घर्मध्यान कर 
सकती हैं। यहाँ घर्मध्यान के लिए कौन मनाई करता है ? 

अजना ने कहा--पुत्र ! तुम व्यर्थ मोह में पड़ रहे हो। 
क्षत्रिय संग्राम से भय नहीं खाते। मे तुझे युद्ध में जाने से 
रोकती तो में वीर-प्राता कहला सकती थी ? अगर नहीं, तो 
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तू मुझे क्‍यों रोकता है ? में क्मशत्रुओं को जीतने के लिए 
युद्ध में जा रही हैं। ऐसे सोक्के पर तृ अपने को छोटी उम्र 
का कहकर मुझे दीक्षा जने ले रोकना चाहता है | यह क्षत्रिय- 
पुत्र को शोसा नहीं देता । बाल निरदेय ' ओर शरीर दुर्वल 
हे। कोई नही जानता दि कराल काल का कब आक्रमण हो 
जायया । ऐसी दशा में कर्मशत्रओं को जीतने के लिए जाती 
हुई अपनी माता को रोकना ओर बीरएुत्र होकर कायरता 
दिखलाना उचित नहीं है । 

हनुमान धीर-बीर थे। वह समझ गए क्लि अब माता- 
पिता की रुघि गहसुथ हो कर रहने की नहीं है और विना 
इच्छा के उन्हें रोक रखना उच्द्रित नहीं है। यह सोचकर 
दीक्षा-महोत्सव करने की तेयारियों आरभ की | पवनकुमार 
ओर अजना ने यथासमझय भावपूर्वक्ष संयम अस्रीकार किया। 
हलुमात ने सोचा--अवब मुझे माता के दर्शन कब होंगे ? यह' 
सोचकर उन्होंने माता के केश अपनी गोद में ले लिए ओर 
उन्हें घर ले आये | उन्चकी धारणा थी लि जब-जवब में इन' 
केशों को देखैगा तब-तब झुझे माता का स्मरण हो आएगा 
ओर माता के केशों का दर्शन भी होगा । 

अजना ओर पवनकुमार संयप्त का वशबर पालन करने 
लगे। संयस का विधिपयूर्वक पालन करके अजना सती आयु 
का क्षय होने पर सुवगे गई ओर वहाँ ले उनका जीव महा- 

देह क्षेत्र में जन्ग लेकर मोक्ष प्राप्त करेगा | 


धो] 
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यहाँ अञ्नना सती की कथा समाप्त होती है। कथा का 
सार यही है कि जो मोह पर विजय प्राप्त करके घ॒र्म पर रढ़ 
भ्रद्धा रक्खेगा ओर धर्म के मागे पर चलेगा, वह अवश्य दी 
शश्बत कल्याण फा भागी होगा। 





